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मृन्य ।>) पांच भाना 


“गीताप्रेम, पो० गीताप्रेस (गोसूवपुर ) 


# श्रीहरि, # 


नग्न निवेदन 


'कल्याणममें कुछ वर्ष पूर्व 'पश्चसकारः शीर्षकसे भाईजी ( श्रीयुत 
हमुमानग्रसाठजी पोदइ्र ) की दो लेखमालाएँ प्रकोशित हुई थीं, 
जिनमे क्रमश. सहिष्णुता, सेवा, सम्मानदान, स्वार्थत्याग, समता, 
सत्सन्न, सदाचार, सन्‍्तोष, सरलता और सत्य--इन दस गुणोंका' 
विस्तृत विवेचन किया गया था। इस पुस्तकें वे ही दोनों लेख- 
मालाएँ संगृहीत हैं। आायुर्वेदमे पद्मनसकार नामका एक प्रसिद्ध 
नुसखा है, जो पॉच चीजोंसे तेयार किया जाता है । उन चीजोंके 
नाम सकारादि होनेसे नुसखेका नाम पश्बसकार रखा गया है। 
लेखकने “कल्याण? में जो दो आध्यात्मिक जुसंखे प्रकाशित किये थे, 
- उनमे भी ऐसे गरुणोका वर्णन किया गया है, जिनके नाम सकारसे 
प्रारम्भ होते हैं | कहना न होगा कि ये सभी गुण ऐसे है, जिन्‍्हें., 
धारण करनेसे मनुष्य थोड़े ही समयमे सारे मानसिक रोगोंसे मुक्त 
होकर परम स्वस्थ--आत्मकल्याणका अधिकारी बन सकता है। 
इन गुणोको सभी छोग थारण कर सकते हैं, चाहे वे किसी देश, 
किसी धर्म, किसी वर्ण, किसी जाति और किसी संम्प्रदायके क्यों न 
हो | इस इश्टिसे यहँ छोटी-सी पुस्तक सबके कामकी होगी । जीवनको 
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प्रथम खण्ड 
पच्चसकार 
[ अ्रयोग १ ] 
उदरके समस्त दूषित मछको निकालनेके लिये वेबकोग एक, 
चश्बनसकार चूर्णका प्रयोग किया करते हैं। जिसके सेव्ननसे उदर 
'निविकार हो जाता है, सारी व्याधियोकी जड उदरघधिकार ही है। 
जहाँ उदरविकार नष्ट हुआ, वहीं तमाम रोगोकी जड़ कट गयी । 
इसी प्रकार समस्त मवज्याधिका समूल नाश करनेब्राछ्ा एक पद्च- 
सकारका रामबाण नुसखा है । इसमें भी पॉच चीजें है और पॉर्चों' 
ही एक-से-एक ,वढकर छाभ देनेवाली है | इनमेसे किसी एक 
अलग सेवन करनेसे भी सब्र विकार नष्ट हो जाते है | जो पुरुष 
पॉचोंका सेवन करते हैं, उनके लिये तो कद्दना ही क्‍या है । ये 
पॉच सकार है--सहिष्णुता, सेवा, सम्मानदान, खाथंत्याग 
और समता | 
अब इनमेंसे एक-एकपर विचार करना है । 


भवरोगफ़ी रामबाण दवा 


(१) 
ह सहिष्णुता 


-  सहिष्णुताका अर्थ है तितिक्षा या सहनशीब्ता | सहनशीढ्ता- 
के मुख्य चार भद्न हैं---१ इन्द्रसहिष्णुता, २ वेगसहिष्युता, 
३ परोत्कर्षसहिष्णुता और 2 पर-मत-सहिप्णुता | भव इनपर कऋमसे 
कुंछ विचार कीजिये | 
“इन्द्रसहिष्णुता 

पछुख-दुःख, हानि-ठाम, जय-पराजय, मान-अपमान, शीत- 
उष्ण आदि परस्परविरोधी इन्होंमें हर्ष और विषाद न होकर 
चित्तका सर्वेया निर्विकार रहना दवन्द्रसहिष्णुता हे | इस इन्द्- 
सहिष्णुताका फल अमृतत्र या मोक्षकी प्राप्ति है । भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
कहते हैं--- 


«  भात्रास्पशौस्तु फौन्तेय शीतोप्णखुखदुःखदा' । 
आगमापायिनोनित्यास्तांस्तितिक्षत् भारत ॥ 
य॑ दध्वि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषपभ । 
समदु/खखु्ख घीर सो5सुतत्वाय कढपते ॥ 


( गीता २। १४-१५ ) 

' अर्जुन | शीत-उप्ण और सुख-दु ख देनेवाले ये इन्द्रिय और 
विषयेकि सयोग क्षणमगुर और अनित्य हैं | भारत ! तू इनको 
सहन कर | पुर्ंषश्रेष्ट ! खुख-दु खको समान समझनेवाले जिस 


, भीर पुरुषको-ये इन्द्र ध्याकुड नहीं कर सकते, वह मोक्ष-परप्तिके 
, योग्य हो जाता है |! 


5६ 


सहिष्णुता ९, 


की 


अब यह प्रइन होता हैं कि यह इन्द्रसहिष्णुता प्राप्त कैसे हो 
इसका पहला साधन तो यह विचार है कि सासारिक ह्वानि-छाम/ 
सुख-दुःख जो कुछ भी होता है, सब हमारे पूर्वकृत कर्मका फल है 
औरे कर्मफल भोग करना ही पड़ता है । सश्चित और क्रियमाणका 
तो नाश भी हो जाता है; परन्तु प्रार्थका नाग खखूपसे नहीं हो 
सकता । अवश्य ही ज्ञानी पुरुपमें कता और भोक्तापनका अहंकार 
न होनेसे प्रारब्धकर्मके अनुसार फछ होनेपर भी उनपर उसका 
कोई प्रभाव नहीं पडता । तथापि खरूपसे प्राख्यका नाश प्राय: नहीं 
होता | नियन्ता भगवानके द्वारा फल देनेके लिये नियत किये हुए 
कर्मोका फछ, जिनसे जन्म हुआ है, मृत्युकाल्तक विंधिवत्‌ भोग 
करना ही पड़ेगा । प्रारब्वभोगसे हमारे कंर्म क्षय होते हैं, और 
जितना ही कर्मोका जंजाछ कटता है, उतना ही हम परमात्माके समीप 
पहुँचते हैं | कम-से-कम कर्मोंका एक वड़ा भारी ऋण सिरसे उतर 
ही जाता है | अतएव इनको आनन्दपूर्वक सहन करना चाहिये [ 


एक बात यह याद रखनेकी है कि झुखकी प्राप्तिमें हर्ष होना 
और द्वुःखमें विषाठसे जलना दोनो ही असहिष्युताके तो प्रकार 
हैं । कई छोग इस असहिष्णुतामूलक छुद्कको ही आनन्द मानते हैं , 
परन्तु यह उनकी भूल है | तक्तज्ञ पुरुषोंने असहिप्णुतामूलक सुख 
और दुःख दोनोको ही परिणाममे दु'खरूप होनेसे दुःख ही बतढाया 
है अतएव छुख-दुःख दोनोंमें ही सहिष्णुता होनी चाहिये । दोनोंमें 
ही विकारद्दीन स्थिति होनी चाहिये। 


न्‍ 


इन्द्रसहिष्णुताका दूसरा साधन है---छुख-दुःखादिके खरूपका . 


१० भवरोगकी रामबाण दवा 


ज्ञान विचार करनेपर पता लगता है--..छुख-दु खादि वास्तवमें किसी 
वस्तुमें नहीं हैं, इनका स्ोत हमारे मनमें ही है | जहाँ ग्रतिकूछता 
या अभावका अनुभव है वहीं दुख है, और जहाँ अनुकूल्ता या 
अभावका अनुभव नहीं है वहीं छुख है| अनुकूछता और प्रतिकूछता- 
का आधार है---राग और द्वेष । जिस कस्‍तुमें राग है, उस वस्तुकी 
आप्तिमें, और जिप्त बस्तुमें द्वेप हैं, उसके ब्रिनाण या अमावमें हमें 
अनुकूलता दीखती हैं । इसी प्रकार द्वेपवाढी वस्तुकी प्राप्तिमें, और 
रागवाडी वस्तुके विनाश या अभावमें प्रतिकूछता प्रतीत होती है | 
राग और द्वेष सदा सब वस्तुओंमें एक-से नहीं रहते, अतएव 
अनुकूल्ता-अतिकूछता भी एक-सी नहीं रहती | आज एक मतुष्यमें 
किसी खार्यके सम्बन्धसे राग है, इससे उसका मिलन अनुकूल, 
और विडेह प्रतिकूल प्रतीत होता है | सम्भव है कि कल खार्ममें 
कोई वाधा उपस्थित होनेपर उसमें द्वेप हो जाय, तब उसीका मिठन 
प्रतिकूड, और विछोद्द अनुकूल प्रतीत होगा | वर कहीं कहीं तो 
उसकी मृत्युतऊमें अनुकूल्ता प्रतीत होगी | जहाँ प्रतिकूल्ता है वहीं 
अनुकूछताका अभाव हैं, और इस अनुकूल्ताके अभावका चित्तमें 
जो एक अनुभव होता है, वह वडा ही उद्देगफारी और जलन उत्पन्न 
करनेवाल्य होता है, इस उद्देग ओर तापसे पूर्ण अनुभवका नाम ही 
दुख है। परन्तु सोचनेपर यह बात प्रत्यक्ष हो जाती है कि हमारी 
कल्पित अनुकूल्ता-प्रतिकूलता ही इस प्रकारके सुख-दु खम कारण 
है-। और इस अनुकूलना-प्रतिकूडनाका आधार राग-द्रप हैं, राग- 
देषफी उत्पत्ति अज्ञानननित अहकारसे या अज्ञानसे ही होती है । 
विवेफसे--विचारसे इस अज्ञानका पर्दा फाड़ डालनेपर राग-द्वेप नष्ट 
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हो जाते हैं | जहाँ राग-द्वेष निकले, वहीं सुख-दुःखका स्रोत अपने- 
आप ही सूख जाता है | फिर किसी भी स्थितिमें न सुख होता है, न 
दुःख | फिर सुख-दुःखरहित आनन्दमे ही सब भोग भोगे जाते हैं । 
तीसरा साधन है-यह विचार करना कि 'कर्मफल-भोगका जो 
कुछ विधान हुआ है, उसके नियामक हमारे परम सुहृदू, परमप्रियतम 
मद्ूलमय भगवान्‌ है | उनका किया हुआ कोई भी विधान हमारे 
अमछलके लिये नहीं हो सकता | मन्नल्मयमे अमद्लको स्थान ही 
नहीं है | फिर वे तो हमारे परम आत्मीय हैं, उनके द्वारा तो हमारा -. 
अमडूल सर्वथा असम्भव है | हमने अमन्नलका आश्रय ले रक्‍्खा है, 
इसीसे उनके सुहृद खरूपकों नहीं समझते, और इसीसे उनके 
विधानमें हमे हष-शोक होता है | हमारा उनमे प्रेम नहीं है, इसीसे 
उन प्रियतमके किये हुए मन्नल-विधानमें अम्ल देखकर हम मंन 
मैला करते हैं | सुख-दुःखकी यह उनकी लीला है । हमारे मह्लके 
लिये अनादिकाल्से यह अनवर॒त चल रही है और चलती रहेगी। 
इस छीलछाका कभी विराम नहीं हुआ | हमे उचित है कि हम उन 
परम सुहृदके प्रत्येक विधानको मन्नल्पूर्ण समझकर सिर झुकाकर 
आदरके साथ ग्रहण करें | उन परम प्रियतमके प्रत्येक विधानमें पीछे 
उनका मन्जनल्मय कोमछ वरढ हाथ देखकर हमे आनन्दसे नाच” 
उठना चाहिये। उन प्रियतमका कितना ग्रेम है हमारे प्रति कि, वे 
सर्वलोकमहेश्वर होकर भी हम-जेसे क्षुद्रोके लिये नित्य मन्नलविधान 
करनेमें ही छगे रहते है। कमी स्नेहमयी जननीकी मॉति गोदमें 
खेलाते हैं, तो कभी परमहितेषी विशेषज्ञ डाक्टरकी भाँति हमारे 
संडे अद्कको चीरकर उसमेंसे जहरीछा मवाद निकाल डाढते हैं ॥ 


श्र भचरोगकी रामबाण दवा 


यही तो छुख-दु'खका खलूप है | जो लोग असहिष्णुतामूलक सुखकी 
स्ितिमें--वन, पुत्र, परिवार, खास्थ्य, ऐसखरये, यश, मान आदि 
लैकिक वस्तुओंकी प्रचुर आप्तिमें भगवानकी दया मानते हैं. ओर 
इनके, विनाश या अमावमें भगवानका कोप मानते हैं, वे भगवानकी 
दवाका रहस्य ही नहीं समझते | निश्चय रखिय कि जिसमें हमारा 
मह्छ होगा---कल्याण होगा, मद्ठल्मय वही करेंगे, वे हमारा अमन्नल 
कर ही नहीं सकते, क्योंकि वे हमारे परम सुहृद्‌ हैं। हम नहीं 
समझते, हमारा कल्याण किस बातमें है। वे समझते है, क्योंकि वे 
सर्वज्ञ हैं | अतएव उनके प्रत्येक विधानको हमें सर्वथा सम्मानपूर्वक 
सानन्द पर चढाना चाहिये | 
और बड़े महर्त्वकी एवं असली वात तो यह है. कि विव्रान 
और विधाता अलग-अलग हैं ही नहीं | सब कुछ वही है। घुख- 
मय सृजन और भयऊर सहार दोनो उन्हीं आनन्दमय प्राणारामके 
दों आनन्दमय खरूप हें, वे कभी भयानक भूकम्प और करा 
कालके रूपमें प्रकट होते हैं, तो कभी शान्त सुखस्ताप्राज्य और 
मझुगीतछ' विकासके वेषमें सामने आते हैं | यह उन रसिकशेखरकी 
रसिकता है। जो उन्हें एक वार पहचान लेता है, वह फिर न तो 
उनके किसी सौम्य रूपको देखकर चकित होता है और न भयानक 
रूपसे डरता दी हैं | वह सबमें सब समय सर्वत्र उन आनन्दमयको 
देखकर, सवरमें उनका कोमल मधुर स्पश पाकर नित्य दिव्यानन्दरमे 
इवा रहता है | यह आनन्द भसहिप्णुतामूल्क हर्ष नहीं है । 
*विषयेमिं तो अह आनन्द है ही नहीं, उनमें तो दु खका प्रतिहन्द्दी छुख 
है । इस आनन्दका दर्शन तो उन्हींको होता है जो विष्योके 


जाप 
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जगतसे---जड जगतसे ऊपर उठकर भआत्माके-चेतनके जगवमें 
चले जाते हैं | यह इन्द्वातीत आनन्द उन्हींको प्राप्त होता है, जो 
असहिप्णुतामूलठक हर्ष-शोककी परिधिको छोघकर दिव्य आनन्दके 
साम्राज्यमे प्रवेश करते है । क्योंकि वे फिर एक प्रियरतंम भगवानकों , 
छोडकर और किसीको देखते ही नहीं । 


भगवानने खय॑ कहा है--- 
यो मां पद्यति सर्वत्र सर्व थ सयि पश्यति। 
तस्याहँ न प्रणनह्र्यामि स च में न प्रणश्यति ॥ 
(गीता ६ । ३० )'. 
“जो मनुष्य सर्वत्र मुझको देखता है और सबको मुझमे देखता' 
है, उससे में कमी अद्श्य नहीं होता और वह मुझसे कमी अद्स्य 
नहीं होता ।! 
ऐसे भक्त प्रत्येक छुख हु खके रूपमें सर्वधा, सवंदा और स्वत 
ग्राणाराम प्रियतम भगवानके कोमछ अरुण चरणोंके द्शनकर उनका 
खागत करते हैं, उनका आलिछ्नन करते हैं, उनको चूमते हैं |' न: 
सुखमे फ़ूलते हैं और न द खमे रोते हैं, वे नित्य-निरन्तर आनन्दमय 
ही हुए रहते हैं | यही इन्द्रसहिष्णुताका सर्वोत्तम खरूप है। ४ 
इन्द्र-असहिण्णुता ही दुःख है और इस दुःखको हमने जोरसे 
फ्कड रक्‍खा है । यदि हम प्रत्येक इन्ह्में आनन्दकी कल्पना करें 
तो उस कल्पनासे ही हमारा दुख बहुत कुछ कम हो जायगा। 
वास्तवमे सब भगवान्‌ होनेके कारण प्रत्येक इन्द्र आनन्द्रूप है ही | 
हमें निरन्तर उस अपार अगाघ आनन्दाम्बुधिमे इवे रहना चाहिये। , 


ञ 
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यह याद रखना चाहिये, हम आनन्दसे ही उत्पन्न है; आनन्दमें ी 
रूते हैं और आनन्दमें ही हमारा अवसान है | महान्‌ आनन्ठमे 
नित्य परिपूर्ण है, आनन्दखरूप ही है । तो फिर किसी 
अवस्थारमें--भयानक मृत्युमें भी हमें आनन्दके ही आनन्दमव दशन 
होंगे। इन्द्रजनित सुख-दु .ख्ूपी 'दु व! सदाके लिये नए छो जायगा। 
वेगसहिप्णुता 


शअज्ञन और अहकारके कारण मनमें उठ्नेवाले काम, क्रोध, 
लोभ, अमिमान, वर, हिंसा, प्रमाढ भादि दुष्ट भावोंके वेगफो रोक 
लेना और इनके वञमे न होना बेगसहिप्णुता हे !” विपयासक्तिके 
कारण समय-समयपर इनका वेग वरसातकी मोपिममें बढ़ी हुई 
पहाड़ी नद्ियोंके प्रवाहके समान बहुत ही प्रत्र॒ल होता हैं। मनुष्यफो 
बरवस बहा ले जाता हं । परन्तु विचारपूर्वक वैर्यक्रे साथ इनके 
वेगको सहना चाहिये, क्योंकि सहनेमें &ी कल्याण हें | और 
श्रीभगवानके कृपा-बलका अब्रढम्बन करनेपर ऐसा होना कोई बड़ी 
वात नहीं है | श्रीमगवानने सारे पार्पोकी उत्पत्ति इन काम, क्रोघ 
आदिसे ही बतलायी हैं ओर इन्हे नरकफा द्वार कहकर इनसे बचने - 


, “की भाज्ञा दी है-- 


जिविधं नरकस्येदं हारं॑ नाशनमात्मनः । 
फामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रय॑ त्यजेत्‌॥ 
( गौता १६ | २१ ) 
(काम, क्रोध ओर छोभ---ये तीन प्रकारके नरकके दरवाजे हैं | 
ये आत्माका पतन करनेवाले हैं, अतएव इन तीनोंका त्याग करना 


है 
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चाहिये ।” भगवानने इनके वेगको रोक रखनेवाले पुरुषोंको ही 
थुक्तः” और 'छुखी? बतलाया है । 
शक्तोतीहेव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 
डे कामक्रोधोद्धवं वेग॑ स युक्तः स खुखी नरः ॥ 
(गीता ५। २३ )* 
'जो मनुष्य शरीरसे निकलनेके पहले ही इन काम-क्रोधसे 
उत्पन्न वेगको ,सह सकता है ( रोक सकता है ) छोकमें वही युक्त 
है और वही सुखी है |? इन वेगोंको न सहकर इनके प्रवाहमें बह जानेसे 
कितने-कितने भारी अनर्थ और अपराध ह्वो जाते हैं, किस प्रकार 
अनन्तकाल और अनन्त योनियोके लिये दुःखभोगकी कारणरूपा 
दुष्कर्मराशिका मनुष्य संग्रह कर लेता है, इसपर धीरतापूर्वक विचार 
करते ही कलेजा कॉप उठता है । इन वेगोंको सहनेका उपाय 
है---“भोगोंमें वेराग्य और भगवानमे अनुराग ।? भोगों्में विराग हुए 
बिना भगवानमें अनुराग नहीं होता, और भगवानमे अनुराग होनेपर 
भोगोमें राग रह नहीं सकता । जिसने उस पूर्णकाम ग्राणाराम 
सौन्दये-माधुर्य और ऐख्वर्यदी अनन्त भचिन्त्य निधि भगवानका 
खप्तमे भी विचारंसे भी दर्शन प्राप्त कर लिया, वह फिर किस खुखका 
कामी होगा वह तो सढाके लिये अपना सर्वत्न उस अखिल 
सौन्दर्यसारसागर, दिव्यातिदिव्य-माघुय॑निधि ग्राणप्रियतम हृदयबन्धुके 
चरणोंमें समर्पण कर देता है | जब कोई दूसरा ही नहीं रहता तब 
दूसरे किसीके लिये उसमें कामकी वासना ही केसे रह सकती है । 
जब अखिल विद्ध उसे विश्वात्मासे परिपूर्ण दीखता है, जब विश्वरूपमें 
वह्दी प्रकट दीखता है, तब कोई किसपर किस प्रकार क्रोध कर सकता है ? * 


श्द् भवरोगकी रामवाण दवा 


उम्मा जे राम चरन रत यिगन काम मद फ्रोध | 
निम प्रभुमय देखहिं जगत केद्दि सन फरहिं यिरोध ॥ 
ज्ञानी मुनिगण सदा-सर्बदा जिनके चरणरजके डोमी रहते हैँ, 
उन अखिल ऐश्वर्यसागर भगयानमें जब अनुराग हो जाता हूं. तत्र 
फिर अन्‍य किस छोभनीय वस्तुके लिये छोम रह सकता है ? मतलब 
यह॑ कि भगवानमें अनुराग होनेपर सबसे विराग अपने-आप ही द्वो 
जाता है | अनुराग पूर्ण होनेके पूर्व दी भगयानके ग्रेम, महत्त, तत्त 
और शुद्ध सत्त्की बातें ही श्रद्धापूवंक्र सुननेपर चित्त उनमे अनुरक्त 
होने छगता श्रीपुकुन्द -पदारमिन्द मकरन्द-मधुफर गिपय-चम्पक- 
चब्नरीफ होता ही हैं | अर्थात्‌ भगवानके चरणकमलोंकी परागफा 
पान करनेवाढा भ्रमर विपयरूपी चम्पाके कृुछपर क्‍यों व्रठने छगा 
परन्तु भगवानम अनुगग जबतक न हो, जबतऊ उस रूपमाघुरीका 
उन्‍्मादकारी खाद न प्राप्त हो, तबतक विपर्योम दु खढोप देखकर 
“और भगवानूमें अपार सुख समझकर विप्रयोसे चित्त हठाने और 
भगवानमें छगानेफा साधन करना पड़ेगा | यही 'बेराग्यः और प्मम्यास'! 
/ है | विपयोसे चित्त हटानेका सावन किये ब्रिना भगयानक़ी ओर 
मन लगानेका अभ्यास सहज ही नहीं होता, अतरव दोनों कार्य 
“साथ-साथ चढने चाहिये । फिर य्यों-प्यो प्रिपयो बिराग और 
भगवानूमे अनुरागकी वृद्धि होगी त्यो-द्वी-त्यों वेगसहिष्णुता अपने- 
आप ही आती चछी जायगी | 
'परोत्कपंसहिष्णुता 
“दूसरेकी उन्नति, श्री, शक्ति आदिको देखकर चित्तर्मे जछन 
होकर प्रसनता होना? परोष्कर्यसह्दिष्युता है | यह सहिष्णुता खार्य 
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और ममत्वके विस्तारके अनुसार व्यक्ति, समाज, सम्प्रदाय, देश और | 
भूखण्डव्यापिनी हो सकती है । दूसरे माईकी, दूसरे समाजकी, 
दूसरे सम्प्रदायकी, दूसरे देशकी या दूसरे छोककी उन्नति देखकर 
अपनी उन्नतिके लिये सात्िक उत्साह उत्पन्न होना बुरा नहीं है 
वर वह तो अवश्य होना चाहिये | जीवनका वह एक प्रवान चिहू 
है | परन्तु ऐसा न होकर चित्तमें जलना, दूसरेकी अबनति या 
विनाशकी कामना करना और इस उद्देश्यसे चेष्टा या क्रिया करना 
निश्चय ही बड़ा दोय है। अज्ञानव्रश क्षुद्र अहक्लारकी सीमामें केद 
रहनेके कारण ही ऐसा होता है | यदि तुम अपनी उन्नतिके लिये 
दूसरोंकी अबनति या विनाश चाहते हो तो समझ छो कि तुम 
भगवानकी उस सहारिणी गक्तिका आवाहन कर रहे हो, जो तुम्हारी 
उन्‍नतिका पथ रोक ठेगी। भगवानके मद्गछ-विधानमे ऐसा अन्याय 
या पक्षपात नहीं है कि वे तुम्हारे ल्लाहनेसे दूसरोको गिरा दें और 
सिफ तुम्हें ऊँचा उठा दें | यदि तुम अपने छिये दया एवं न्याय | 
चाहते हो तो वैसे ही दूसरोके लिये भी चाहो। ऐसा करके तुम 
भगवानकी उस रचनात्मिका उच्चतर शक्तिको बुलओगे, जो दूसरोंको 
हानि न पहुँचाकर तुम्हें उन्नत कर देगी । ससारमें वस्तुत अपना-. 
पराया कुछ भी नहीं है | सब कुछ भगवानका है | हम तो महा- 
मायामहेश्वर छीलामय भगवानके इस नाट्य-मद्धपर अभिनय करनेवाले 
अभिनेतामात्र हैं | अपना-अपना पार्ट सावधानी और सुन्दरताके 
साथ पूरा करना हमारा कतंव्य है | अपना-पराया मानकर दुखी- 
सुखी होना नहीं | यह अपना-परायापन ग्रकृतिके स्टेजपर---नाट्य - 
मश्चपर ही है | वस्तुतः आत्मारमें--भगवानके राज्यमें कुछ भी 


१८ भचरोगकी रामचाण दवा 


अपना-परायापना नहीं है | वह सबमें एक है| एक ही मगवानका 
सर्वत्र विकास है, वही खय विभिन्न रूपोंमें लीला कर रहे हैं | हमें उन 
ढीलाविहारीकी ठील देख-देखकर आनन्दमम्न होना चाहिये । 


कऋतुओंके अनुसार ही मिन्न-मिन्न वृक्ष फ़छ्ते-फल्ते हैं | वारहों 
महीने सव समानरूपसे फरले-फूलें तो इस त्रिचित्र पृष्पोच्यानका सौन्दर्य 
ही नष्ट हो जाय | आज एककी मौसिम है, वह फृलता-फच्ता हैं तो 
दूसरा उसे देखकर जले क्यों ? उसे इस आशझासे प्रसन्‍न होना चाहिये 
कि इसीकी भाँति मेरा मोसिम आनेपर में भी फछँ-फरढँगा | और 
इस सुख-स्मृतिमें कारण उस आजके, फले-फले वृक्षको मानकर 
उसके प्रति और भी ग्रेम होना चाहिये । 


एक व्यापारी-फर्मकी वीसों स्थानोंमें शाखाएँ हैं, फर्मका 
माल्कि आवश्यकतानुसार कही रुपये भेजता है और कहींसे वापस 
मेंगवा लेता है | जिस जाखापर माडिक हुडी कर लेता हैं, उस 
शाखाका मैनेजर रोने क्यों बेंठे ” उसका कनव्य तो माल्क्रिका 
काम सुचारु रूपसे करना है, चाहे माल्कि इुंडी करे या हुडी भेजे । 
उसका काम तो यही है कि उसके किसी काममें त्रुटि न हो | और 
वह माल्किकी किसी चीजपर अपना खामित्व न माने | न्रुठि करना 
धमकद्दरामी! है, और मालिकिकी चीजपर अपना खामित्व मानना 
वेईमानी? है । चतुर और ईमानदार मेंनेजरकी भाँति अपने हिस्से- 
का कर्तव्य पाडन करना हो कर्तव्य है। मालिकके विधानपर नाराज' 
"कर हमें उनकी दूसरी उन्नत शाखासे द्वेष न करना चाहिये | 
७ भी शाखासे द्वेप करना माल्किसे ही द्वेप करना है | क्योंकि, 


सहिष्णुता १९, 


वह मालिककी ही है | उसकी हानि मालिकिकी हानि है, और लाभ 
माल्किका लाभ है । अतण्व़ ईमानदार और श्रेष्ठ पुरुषका तो यही 
धर्म है कि वह माल्िककी प्रत्येक शाखा-दूकानोंकी उन्नतिमें परम 
आनन्दित हो और यथासाध्य उनकी उन्नतिमें सच्चे दिलसे सह्दायता 
भी करे | हा, अपने हिस्सेकी शाखाकी भी इसी प्रकार उन्नति चाहे, 
उत्साहपूर्वक निर्दोष प्रयक्ञ करे, और इसके लिये माल्किसे कभी कह भी 
दे तो आपत्ति नहीं है | इसके विपरीत माल्किकरी दूसरी दूकानोंकी 
उन्नति देखकर जलना और उनका अनिष्ट चाहना तो खामीसे ही 
द्रोह करना और उन्हींका अनिष्ट चाहना है | इसी प्रकार यह विश्व 
उस विश्वनाथ परमात्माकी दृकानोसे भरा देश है । प्रत्येक व्यक्ति, 
परिवार, समाज, देश और छोक उसीकी एक-एक दूकान है । और 
हम सभी उसके सेवक हैं | हमारा कतेन्य परस्पर सबकी उन्नति 
चाहना और मग्रत्येककी उन्नतिमे प्रसन होना ही है । प्रत्येककी 
उन्नति हमारी ही उन्नति है, क्योंकि हम सभी उस एक ही 
प्रभुके सेवक हैं | जो यह चाहता है कि में, मेरा समाज, 
मेरा सम्प्रदाय, मेरी जाति, मेरा देश और मेरा छोक उन्नत हो, 
और दूसरोंकी अवनति हो जाय, वे गिर जायें | अथवा जो दूसरोकी 
उन्नति देखकर जलता है, और उन्हें गिराकर अपनी उन्नति चाहता है 
वह यथार्थमें कमी उन्नत और सुखी नहीं हो सकता। वह तो खामी- 
का कोपभाजन होकर दुखी ही होता है, अतएव सत्र कुछ भगवानका 
मान-जानकर सत्रकी उन्नतिमें ही अपनी उन्नति मानना चाहिये 
और सच्चे हृदयसे मगवानसे विनम्र प्रार्थना करनी चाहिये--- 

सर्वे भवन्तु खुखिनः सर्व सनन्‍्तु निरामयाः । 

सर्चे भद्राणि' पश्यन्तु मा कश्रिद्दुःखभाग्मवेत्‌ ॥ 


२० भवरोगकी रामबाण दवा 


१८ +भगवन्‌ ! सब सुखी हों, सब ( तन-मनसे ) नीरोग हों, सत्र 

अप्वल्याणका साक्षात्कार करें | दु खक्ा अश किसीको ग्राप्त न हो ।! 

से पर-मत-सहिष्णुता 

८ “अपने मतसे विरुद्ध मत रखनेवाले मलुष्यों, सम्प्रदार्यों या 
जातियेसि कोई दप न रखकर सबमें प्रेम रखना! पर-मत-सहिश्युता 
है। ससार प्रकृतिका कार्य है, प्रकृति विषम द्वोकर ही जगतको 
उत्पन्न करती है | इसीलिये जगतमें क्रिसीकी भी आकृति, 
खभाव, रुचि सर्वेवा एक-सी नहीं है । जिनको हम सत्र 
वार्तेमें सोल्हों आने एक-सा देखते हैं, उनमें भी कुछ-न-कुछ 
अन्तर अवश्य है। यही संसारका सौन्दर्य है | अपनी प्रकृतिके द्वारा 
वह अरूप रूप दी अपने नाना रूपोको विकसित कर नाना भादवेमिं 
खेल रहा है | जो सबको सर्वया एक-सा बना देने या देखनेका 
व्यर्थ प्रयास करते हैं, वे भूल करते हैं । सब एक-से कमी 
न हुए, न हो सकते हैं | परन्तु इन सवका जो आधार है, प्राण 
है, आत्मा है, सबमें समाया और छाया हुआ जो सब कुछ ठेखता- 
छुनता और सबके साथ मिलकर सदा खेल्ता है वह अवश्य ही 
“कः है | नाना रूपों और नाना भावोंमें जो उस नित्य सर्वगत, 
अपरितेनशील, अविनाशी, अचल, एक केवल परमात्माको देखता है 
वही ययार्थ देखता है । न तो प्रकृतिकी विचित्रता कमी मिट सकती 
है और न बह एक ही अनेक हो सकता है. । जगतमें रुचिबेचित्य 
रहेगा ही । जब हमें अपनी अछग रुचि रखनेका अधिकार है तब 
दूसरेको क्यों नहीं होना चाहिये | हम चाहते हैं, सब हमारे ही 
ततको मान लें, इसी प्रकार दूसरे भी तो चाह सकते हैं, हम अपने 
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मतको सर्वोत्तम और कल्याणकारी समझते हैं, इसी प्रकार दूसरे भी 
समझते हैं, हम अपने इष्टके खरूपको सत्य समझते है, इसी प्रकार 
दूसरे भी समझ सकते है; फिर झगडा क्‍यों * झगड़ा इसीलिये होता 
है कि हम दूसरोके मतको, सिद्धान्तको, उनके इश्रको सहन नहीं 
कर सकते | हम चाहते हैं कि सभी एक स्वरसे हमारी बात मान 
लें। इसीसे झगडा, मारपीट और खून-खरात्री होती है | पर विचार 
करना चाहिये कि यदि हम यह मानते है कि हम जिन भगवानको 
मानते हैं, वे भगवान्‌ हमारे ही हैं, दूसरोंके नहीं हैं तो हम अपने 
अविष्छिन और असीम भगवानको वहुत ही सीमित और एकदेशवासी 
बना लेते है | इसलिये हमें यह मानना चाहिये कि हमारे ही 
भगवानको दूसरे छोग मिन्न-मिन्‍न नामो, रूपो और भावोंसे पूजते 
है | सत्य एक है, भगवान्‌ एक हैं, उन्ही एककी अपनी-अपनी 
रुचिके अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकारसे पूजा होती है | हमारे ही राम 
कहीं विष्णुरूपसे, कहीं कृप्णछूपसे, कहाँ देवीरूपसे, कहीं ब्रह्मके 
मावसे, कहीं खुदाके नामसे और कहां परमपिताके नामसे पूजित 
डोते हैं | हमारे ही श्रीक्षष्णनो कोई शिव कहते हैं, कोई ब्रह्मा 
कहते हैं, कोई इन्द्र कहते हैं, कोई सूर्य कहते हैं, कोई गणेश कहते 
हैं, कोई बुद्ध कहते हैं, कोई कर्म कहते हैं और कोई अठछ नियम 
कहते हैं | मतल्व यह कि दूसरा कोई महेश्वर है ही नहीं | हमारा 
वह प्यारा महेश्वर इतना महान्‌ और इतना वहुरूपिया है कि नाना 
प्रकारके रूपोमें सर्वत्र वही पूजित होता है । ऐसा मान लेनेपर 
कहीं कोई झगडा नहीं रहेगा | रामके उपासक देवीके- उपासकको 
देखकर प्रसन्न होगे, शिवके__ पृजक _श्रीक्रष्णके _ उपासकक्को-. 
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अदेखकर फूले न समायेंगे, निर्गुणके उपासक सगुणकी पूजामे 

रस आनन्दराम करेंगे और समुणके उपासक अव्यक्त निर्मुणकी उपासनामें 

₹ निरतिशय आनन्दत्मम करेंगे | सत्रमे उस एक वहुरूपियेकों देख- 
देखकर उस ग्राणाराम, प्रियतम, हृदयबन्युफी माघुरी छविको निरख- 
निरखकर सब्र सदा प्रसन्न होंगे | 


जिस प्रकार एक ही भगवान्‌ अनेक रुपोंम पूलित होते हैं, 
उसी प्रकार उनकी पूजाके थी अनेकों प्रकार! होना उचित ही है । 
भगवानने खय कहा है क्लि अपने-अपने कर्मोद्दरा सबको हमारी 
पूजा करनी चाहिये । सबके कर्म एक-मे कमी हो नहीं सकते, 
अतख पूजाका प्रकार भी कभी एक नहीं हो सकता | हमें तो यह 
देख-देखकर प्रसन्‍न होना चाहिये कि वह रंगीला खिलाड़ी कितने 
नये-नये खोँग धारण करके केसे नित्य नये अभिनय कर रहा है । 
और किस प्रकार हम सत्र उसे मिन्‍्न-मिन्‍न रूपोमे पूमकर उसके 
महत्तको वहा रहे हैं । हमारे प्रियतमके उपासक---भक्त, सेवक 
होनेसे सभी हमारे प्रिय है, सभी हमारे आत्मीय हैं. प्यारेंके प्यारे 
होनेके नाते सभी हमारे प्राणोपम है । इम प्रकारके सत्य और झुद्ध 
विचारोंसे दूसरोंके मतोंको सहन करना चाहिये । 


एक चात भीर हैँ, हम यह भी नहीं कह सकते कि हमास 
ही मत ठीक हैं, ओर सबके ठीक नहीं हैं | परन्तु इतना अवचस्य 
ही उचित है कि हम जिस बस्तुमें मच्चे हृदयसे लाभ समझते हैं 
हमारे निर्भ्नान्त अनुभव जो वल्तु-मिद्धान्त सबके ल्यि छामकारी 
है...उसका हम दसरोंमें प्रचार करें---उसके राम दूसरोंफो प्रेमपूर्वक 


सहिष्णुता २३ 


समझावें | ऐसा करना कतेत्य ही है परन्तु जबरदस्ती नहीं होर्न 
चाहिये । अपने मतके प्रचारका सुन्दर तरीका यह है कि हम दूसरेंवे 
मतका आदर करें, दूसरेके मतको सम्मानपूर्वक सुनें और उससे 
जो-जो बातें हमें अच्छी माद्म हों, ( यह याद रखना चाहिये वि 
अच्छी-बुरी बातें समीमें होती हैँ, जगतमें कोई भी सर्वथा दोषपूण 
नहीं है, और कोई भी सर्वथा निर्दोष नहीं है | त्रिगुणमयी प्रकृतिसे 
निर्मित संसारमें न सर्बया तमका अभाव है और न सक्तका |) 
उनकी ग्रशसा करें, उनका सच्चे हृदयसे सत्कार करें और ग्रहण 
करने योग्यका ग्रहण भी करें । इस प्रकार करते रहनेसे दूसरा मत 
माननेवालेके मनमें हमारे प्रति यह विश्वास हो जायगा कि यह द्वेषी 
नहीं है, पक्षपाती नहीं है, सत्यका पुजारी है, सत्यका सेवक है; 
अवश्य ही उसके मनमें विश्वास पेदा करके उसे अपने मतममें छानेकी 
छल्युक्त भावनासे केवल बाह्यरूपसे ही उसके मतकी अच्छी बातोंका 
आदर-सत्कार या प्रशसा नहीं करनी चाहिये | जो कुछ करें सच्चे 
हृदयसे | कपट होगा तो वद्व आगे चलकर ख़ुछ ही जायगा | 
अस्तु ! सदृव्यवहारसे जब हमारी और उसकी, मतमेद रहनेपर भी 
मैत्री हो जायगी तब वह हमारी भी सुनेगा। उस समय यथावसर 
नम्रता, त्रिनय और प्रेमके साथ युक्तिपूर्ण शब्दोमे-उसके मतका 
खण्डन करनेके भावसे नहीं,-सिफ्र अपने मतके प्रतिपादनार्थ अपने 
निश्चित अनुभवयुक्त मतकी महत्ता, उसका मर्म उसके सामने रक्खे | 
परन्तु इस आम्रहसे नहीं कि वह हमारे मतको मान ही ले। सत्यका 
खरूपमात्र सामने रक्खा जाय | ऐसा होगा तो सत्य सिद्धान्तको 
किसीके लिये भी खीकार करना सहज हो जायगा। सत्य सिद्धान्तके 
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“खीकार न करनेमें प्रधान दो वाधाएँ हैं,--एक इृष्टिमेद, दूसरा 
"हुराम्ह । दृ्टिभेदको दूर करनेके छिये सिद्धान्तका युक्तिपूर्ण प्रति- 
पाठन करना चाहिये, परन्तु वह प्रतिपादन तभी सफल होगा, जब 
हमारे सत्य और प्रेमपूर्ण व्यवहरसे--हमारे मित्रतापूर्ण सदाचरणसे 
'हम उसके मनमें अपने लिये एक छुन्दर और छुद्द्ध स्थान बना 
लेंगे | दोनो हार्थोसे ताली बजती है, एकसे कदापिं नहीं । श्सी 
प्रकार दूसरेकी वात छुनने-सुनाने ओर आवश्यकतानुसार माननेका 
मन पहले अपना वन जायगा, तभी हमारी वात हम उसे सुना 
सकेंगे । विरुद्ध मतबादीको देखते ही जहाँ घृणा और द्वेप जाग 
उठता है, तिरस्कारकी तीत्र भावना पेंदा हो जाती है, चेहरे ओर 
आँखोंमें रूखापन, परायापन, कड़ाई ओर हपके विकार प्रकट हो 
जाते हैं धहोँ तो छड़ाई ही होती है ! 
हम यदि अपने मतका आदर चाहते हैं तो हमे पहले दसरोंके 
मतका आदर करना चाहिये | और वस्तुत सभी मत अधिकारिमिदसे 
आदषश्यक होते हैं| बहुत बुरी नास्तिकता भी प्राय ईश्वरके सकेनसे 
ही फेल्ती है, और वह भी, सत्यके साथ मिले हुए असत्यके कूडेको 
ढूँढ़-हंढ़कर जला देती है और इस प्रकार अविनश्वर और नित्य 
'सत्यः को और भी पवित्र रूपमें----उय्ज्वल रूपमे प्रकट करनेके 
कार्यमें सहायता करती हैं | अतएव अपने दुराग्रहरहित सत्य 
सिद्धान्तपर हृढ़तासे डटे रहते हुए ही दूसरेके सिद्धान्तका आदर 
करना चाहिये और उसमें भी मगवानके रूपकी झाँकी कर, उसे भी 
लीलामरय॑ वहुरूपिये प्राणारामका एक खाँग---एक लीलावेष समझकर 
आनन्द मानना चाहिये, औरः अपने प्रिंयतमको उस रूपमें सजाने- 


हर सेवा रथ 


वाले उस भक्तका भी कृतज्ञ ही होना चाहिये, जिसने हमें उसका 
यह नवीन रूप दिखलाया, चाहे वह रूप भयानक ही हो, और 
उसको सजानेवाछा अपनेको ईश्वरका विरोधी ही क्यों न कहता हो * 
क्योंकि वह विरोध करके भी हमारे प्राणारामको सजाता ही है ! 





(२) 
सेवा 
सो अनन्य जाके असि सति न टर्‌इ इलुमंत। 
भें सेवक सचराचर रूप खामि भयवंत ॥ 
जगत्‌के सभी चराचर जीव मगवानके खरूप हैं और मैं 
सबका सेवक हूँ । इस पवित्र और सत्य मावसे मनुष्यमात्रको भगवान्‌- 
की सेवा करनेका अधिकार और सौमाग्य ग्राप्त है। जिसके पास 
जो साधन है उसीके द्वारा उसको हर समय सर्रव्यापी भगवान्‌की 
यथायोग्य सेवा करनी चाहिये । यह बात नहीं कि सेवा केवछ घन 
या तनसे ही होती है, सेवा करनेके लिये सेवाभावसे भरा हुआ 
मन चाहिये | वस्तुत, यह जीवन है ही सिफ सेवाके लिये | मनुष्य 
अपने-अपने खकर्मरूपी सामग्रीसे ही मगवानकी सेवा कर सकता 
है | किसी भी मनुष्यको यह नहीं मानना चाहिये कि मुझमे सेवा 
करनेकी शक्ति या योग्यता नहीं है | जब ॒जड बृक्ष और ज्ञानहीन 
पशु भी अपने शरीरके द्वारा जगत्‌की सेवा करते हैं तब चेतन और 
विवेकसम्पन्न मनुष्य सेवा करे इसमे आश्चर्य ही क्‍या है | सेवाका 
भाव होना चाहिये । पुत्र माता-पितारूपी मगवानकी, माता-पिता 
पुत्ररूपी भगवान्‌की, शिष्य गुरुरूपी मगवानकी, गुरु शिष्यरूपी 
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मगवानकी, पत्ती पतिख्पी भगवानकी, पति पत्चीर॒॑णी भगवानकी, 
प्रजा राजारूपी भगवानकी, राजा प्रजारूपी भगवानऊी, हवाज़िम न्‍्याय- 
प्रार्थरूपी मगवानकी, दूजानदार ग्राहकरूपी भगवानकी, डाक्टर रोगी- 
रूपी मगवानकी, वफ्रीड मगक्िलरिपी भगवानूकी, नाकर मालिकसपी 
भगवानकी और माल्कि नोकरखूपी भगगानकी--समी छोग अपने- 
अपने नि खा विहित कर्मोद्रारा सब समय सर्वत्र सब्र प्रफारसे 
भगवानकी सेवा कर समते हैं | 
सच्चे सेव्कके हृदयम केवल एफ ही मात्रना काम करती हैं 
कि में जिस किसी भी प्रकारसे अधिक-से-अधिफ आर उपयोगी 
सेवा कर सह | उसको सेवा करनेम ऐसा विलक्षण सन्‍्तोष और 
महान्‌ छुख मिलता हैँ कि वह सेग्फ़ों छोड़कर अन्य किसी भी 
वस्तुकी इच्छा नहीं करता | इच्छा तो दूर रही, अनिच्छासे अनायास 
मिलनेपर भी ग्रहण नहीं करता | सासारिक विनाणी वस्तुफा तो 
उसकी नजरमें मूल्य ही क्या रह जाता है, जिस दुलरूम मुक्तिके 
लिये बड़े-बढ़े त्यागी तपस््री सदा लालायित रहतें हैं, और जन्म- 
जन्मान्तरतक कठोर साधन क्रिया करते हैं, उस योगियोंके परम 
ध्येय मोक्षकों मी वह भक्त-सेवक मगवत-सेवाके सामने तुच्ठ समझता 
है और छापरवाहीके साय उसका तिरस्कार कर देता है | श्रीमगवान्‌ 
कपिल कहते हैं-.. 
सालोक्यसाए;िंसामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत. | 
दीयमानं न शल्॒न्ति चिना मत्लेवर् जनाः ॥ 
( भ्रीमद्भा० ३॥ २९। १३ ) 
में अपने उन सेवकोको सी अपने उन सेवकोंकों सालोक्य, सार्टि, सामीष्य, सा्टि, सामीष्य॑, 


१, भगवानके नित्यधाममे निवास | २. भगवानके समान ऐसर्य- 
भोग । 3, भगवानकी नित्य समीपता | 


सेवा २७ 


सारूप्य और एकत्वरूप मुक्ति देना चाहता हूँ, परन्तु वे मेरे सेवक 
मेरी सेवाको छोडऋर उनको लेना ही नहीं चाहते । 
उनके मनमें यही भावना उठती है कि अबश्य ही हमारी 
सेवामे कोई खास त्रुटि है, हम सेवराका कोई बदला चाहते हैं, या 
सेवासे घवराते हैं | तभी तो भगवान्‌ हमें ऐश्वर्यमयी या कैचल्यमयी 
मुक्ति देना चाहते हैं | यदि हमारे मनमे ऐसी कोई बात छिपी नहीं 
होती तो भगवान्‌ क्यो मुक्ति देना चाहते। ऐसी अवस्थामें भक्त 
सेवक और भी सकुचाता है और उसकी वह सकुचाहटरूपी अग्नि 
उसके सेवारूपी खर्णको और भी विशेष उज्ज्वल, झुद्धतर और 
मूल्यवान्‌ बना देती है | यह बात ध्यानमे रहनी चाहिये कि ज्यो- 
ज्यों सेवासे मिलनेवाले फरलोंका सेवक त्याग करता है, त्यो-ही-व्यों 
उसकी सेव्रा अधिकाधिक कान्तिमयी होती जाती है | त्याग ही 
सेवाका जीवनाधार है | जिस सेवामें त्याग नहीं होता, वह सेवाका 
जीवनशून्य ककाल है, सेवा नहीं । भगवान्‌ श्रीतृ्सिहदेवनें जब 
प्रह्मदसे वर मॉगनेको कहा, तब प्रह्मादजी बोले-... 

मा मां प्रलोभयोत्पत्यासक्त कामेषु तेवरेः। 

तत्सह्रभीतो निर्विण्णो मुमुश्लुस्त्वाम॒पाश्रितः ॥ 

भ्ृत्यलक्षणजिशासुभक्तं फामेष्चचोदयत्‌ । 

भवान, खंसारबीजेपु हृदयग्रन्थिषु प्रभो ॥ 

नानयथा तेडखिलमुरो घटेत करुणात्मनः। 

यस्त आशिष आशास्ते न स भ्ृत्यः स वे वणिक्‌॥ 
( श्रीमद्धा० ७ | १० | २-४ ) 


१. भगवानका-सा खरूप प्राप्त होना और २, भगवानमें एक हो 
जाना या ब्रह्मखरूपको प्राप्त कर लेना । 
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'भगवन्‌ | मैं तो खमावसे ही विपयोमिं आसक्त हैं, मुझे 
बरदानकी बात कहकर न लल्चाइये ! विभयोके सन्नसे उरकर और 
उनसे घबराकर मैं समत्त वन्धर्नोसे मुक्त द्वोनेके लिये आपकी शरण 
आया हूँ। प्रमो | हयकी अनज्ञानग्रन्थिके समान वन्वनक्रे कारण 
और समारके वीजरूप विपयोकी ओर सेवककों खूगानेकी बात 
( वरदान माँगनेके वह्ाने ) आपने केव्रछ इस दासकी इस परीक्षाके 
ये ही कही है कि देखें इसमे सेवकक्रे लक्षण हैं या नहीं | नहीं 
तो, जखुरो ! आप इतने दयाढु होकर मुझको ऐसी प्रेरणा क्यों 
करते | परततु मेरे नाथ ! जो सेवक ( सेवाके बदलेमें ) आपसे कुछ 
पानेकी आशा रखता है, वह सेवक नहीं है, वह तो लेन-देन 
करनेवाल्य बनिया है | 

आगे चलकर प्रह्मदजीने कहा कि--- 

यदि गसीझा मे कामान्‌ चर्ास्त्य वरदप॑स। 

कामाना हृद्यसरोद भवतस्तु चृणे चरम ॥ 

( भीमद्भा० ७ | १०। ७ ) 

धर देनेवालमे श्रेष्ठ / आप मुझे मेरा मनमाना वर देना ही 

चाहते हैं तो यह वर दीजिये कि अबसे मेरे मनमे कामनाका कमी 
कोई अड्डूर ही उत्पन्न न हो |? 

भगवान्‌को भी ऐसे सर्यया निष्काम सेवकोंके वशमें होना 
पड़ता है | इसी भक्तवश्यताके कारण--सेबफक्री वाणीकों सत्य 
करनेकी इच्छासे मगवान्‌को खा फाइकर उससेंसे प्रकट होना पड़ा | 

सत्य विधातुं निञमृत्यमाषितं 

व्याप्ति च भूतेप्वखिलेपु चात्मन-। 


सेवा श्९, 
अदश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन्‌ 
स्तम्भे सभायां न म््॒गं न माजुषम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भधा० ७ । ८ । १८ ) 
पसंगवान्‌ सत्र व्याप्त हैं, इस स्तम्भमे भी व्याप्त हैं |! अपने 
दासकी कही हुईं इस वातको प्रत्यक्ष सत्य कर दिखानेके लिये 
भगवान्‌ श्रीहरि हिरण्यकशिपुकी समामे खंभेसे ऐसे अद्भुतरूपमे प्रकट 
हुए, जो न पूरे मनुष्यके आकारका था और न सिंहके आकारका ! 
गोपियोंके घरोमे आप नाचते फिरे और उनके अुद्ध मनोरथके 
अनुसार उन्हें सुख पहुँचानेके लिये छिप-छिपकर माखन खानेकी 
आनन्ठभरी लीलछाएँ आपने कीं, और बतछाया अपनेकों उनका 
कजदार |आप फर्माते हैं--- 
न्‌ पारयेषहं निरवचसंयुजां 
खसाधघुकृत्यं विवुधायुपापि वः। 
या मामजन इउुजरगेहर्खछुलाः 
संवृरूय तद्दः प्रतियातु खाधुना ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | १२॥ २२ ) 
प्रियाओ ! तुमने बड़ी कठिनतासे टूठ्नेवाठी गृहकी 
वेड़ियोको तोड़कर मेरी जो निर्दोषहूपसे सेवा की है, तुम्हारे इस 
सदाचरणका बदला मैं देवताओंकी दीघे आयुमें भी नहीं चुका 
सकता | तुम ही अपनी उदारतासे मुझे ऋणमुक्त कर सकती हो ।? 
भगवान्‌ श्रीरामजी आँखोंमें ग्रेमके ऑसू भरकर गद्गद वाणीसे 
सेवकशिरोमणि हनूमानजीके प्रति कहते हैं--- 
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सुनु कपि तोहदि समान ठपकारी | नहिं कोठ सुर मर मुनि तनु घारी ॥ 
भ्रति उपकार करों का तोरा। सनमुख होह न सकत मन मोरा ॥ 


ः सुनु सुत तोहि उरिन में नाह्टीं। करि विचार देखेदे मन साहदी ॥ 


श्रीभरतजीकी सेचाका तो इतना महत्त्व है कि भरद्वाज-सरीखे 
ऋषि मगवानके दर्शनका फल श्रीमरतजीका दर्शन होना मानते हैं, 
और भगवानके चित्तसे तो मरतकी स्पृति कमी हृटती ही नहीं । 
सारा जगत्‌ भगवानका स्मरण करता है और भगवान्‌ खय॑ श्रीमरतजीका ! 
भरत सरिस को राम सनेट्टी । जगु जप राम राम्मु जप जेही ॥ 

यह भगवानकी निष्काम और अनन्य सेवाकी महिमा है। 
परन्तु भक्त-सेवक इस महतत्वसे प्रभावित होकर इस इच्छासे मगवानकी 
सेवा नहीं करता कि भगवान्‌ मेरे कर्जदार बनें और मेरा स्मरण 
करें | उसका तो खभाव ही भगवानकी सेवा करनेका होता है। 
सेवाके त्रिना उससे रहा नहीं जाता । वह सेवाके लिये ही सेवा करता 
है, और सदा अपनी सेवामें न्रुठियाँ देखता हुआ सेवाको उत्तरोत्तर 
त्रुटिरह्वित, सर्वागपूर्ण बनानेकी चेष्ठा किया करता है | परन्तु उसकी 
यह चेष्टा कमी सफल होती ही नहीं, क्योंकि उसकी यह धारणा 
अटल रहती है कि मै सेवा करनेके लिये सवंया अयोग्य हूँ | यह 
तो दयामय भगवानकी कृपा है, जो मुझ-मैसे ढीठ, आठ्सी, सेबरा- 
विमुद्द, प्रतिकूछ आचरण करनेवाले, अमिमानी, सेवकों मार समझने- 
वाले, नीच स्वार्थसे युक्त और अयोग्यताओंसे भरे हुए प्राणीको अपनी 
सेवाका सुअवसर देकर धन्य करते हैं, और मेरी सेवाभावसे शून्य 
अयुक्त चेष्ठओंको सेवा मान छेते हैं | बह कहता है कि मैं भगवान्‌- 
की सेवा करने लायक नहीं हूँ, मैं तो उनकी सेवक-मण्डडीका कक 
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हूँ, इसलिये भगवान्‌ मुझे सेवासे अलग- कर दें तो ही मगवानकी 
शोभा है | परन्तु मगवान्‌ उसे कभी अलग करते ही नहीं, क्योंकि 
वास्तवमें वह अलग होना चाहता नहीं * उसकी चाह क्या है, इस 
बातको भगवान्‌ जानते हैं | इसलिये वह संकोच ही डूबा रहता 
है और भगवानकी सेवक-वत्सछ्ता, उनके खेह और ग्रेमपर क्षण- 
क्षणमे मुग्च होता हुआ, आनन्दके ऑसू वहाता हुआ नित-नये 
उत्साह और उमंगके साथ भगवानकी सेवामें छगा रहता है | परल्तु 
अपनी अयोग्यताका खयाल करके वह चाहता है कि भगवान्‌ भी मेरी 
चेष्ठाओंको न जान पा्वें तो ही अच्छा है। इसलिये वह ययासाध्य 
बहुत छिंप-छिपकर सेवा करता है | वह अपनेको सेवकरूपसे प्रकट 
करनेमे शरमाता है, इसलिये वडे जतनसे छिपाता है | उसे यह डर 
भी रहता है कि अकारण ही कृपा करनेवाले दीनवत्सछ भगवान्‌ 
कदाचित्‌ यह जान छेंगे कि यह कुछ करता है तो अपने खभाव- 
वश उसे बहुत बडी सेवा मानकर मुझे सम्मान देने लगेंगे और यदि 
में उस सम्मानको ग्रहण कर छुँगा--यदि मुझे उसमे रस मिल 
जायगा तो में सेवा-सुखसे वचित हो जाऊँगा । वे मुझे कोई वस्तु 
देना चाहेगे, और यद्वि मै उसे ले छेगा तो सेब्रामे तो कल्क छगेगा 
ही, मेरी लोभवृत्ति जाग उठेगी, जो मुझे सेवाके क्षेत्रसे हटाकर 
विपर्योका दास बना देगी ! 

अन्तर्यामी भगवान्‌ भी ऐसे संकोची भक्तका सकोच बनाये 
रखनेकी छीछा करके ही सुख मानते हैं, क्योंकि सेवककी रुचि 
रखना ही उनका खभाव है | 'राम सदा सेवक रुचि राखी ।! 
परन्तु ऐसे संकोची सेवककी सेवासे मुग्ध होकर कभी-कभी वे खय॑ 
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बड़े सकोचमें पड़ जाते हैं । विचारते हैं इसे क्या दिया जाय | जब 
चह कुछ मी नहीं स्वीकार करता, तब उसे अपनी दुभ ग्रेमा-भक्ति 
ठेते हैं, और उसके वशमें होकर स्वयं उसके हाथद्दी कठपुतडी 
बनकर, नाचना चाहते हैं, परन्तु वह हठीला सेवक भगवानकी 
इस इच्छाको मी प्राय. पूरी नहीं होने देता | अस्तु, यह तो सेवक- 
का और सेवाक्ा महत्त्व हुआ | अब सेवाके खरूपपर कुछ और 
विचार करना है | 


सेवा करनेकी इच्छा सत्रमें होनी चाहिये । और प्रत्येक सेवा 
करनेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको यह चाहिये कि बह खार्यसे सर्बथा 
अलग रहे । सेवकों ही 'परम खार्थ! समझे | अन्य किसी ग्रकारका 
भी खार्य सेवामें कठकरूप है | स्वार्थी मनुष्य यथार्थ सेवा कभी नहीं 
कर सकता | वह जहाँ अपने खार्थकी सिद्धि होते देखता है, वह्दीं 
सेवाका खाँग करता है, और वह भी तमीतक जबतक स्वार्थ सिद्ध 
नहीं हो जाता, या होनेकी सम्भावना रहती है। जहाँ स्वार्यका 
कोई सरोकार नहीं होता, वहाँ तो वह फिरकर ताकता भी नहीं । 
उसे सेवाकी परवा नहीं होती, स्वार्थकी होती है इसीलिये खार्यी 
मनुष्य सेवा नहीं कर सकता । 


सच्चे सेबकको सेवा करनेमें पद-पदपर आनन्द मिलता है । 

वह समझता है कि इससे मेरे प्रियतम प्रभुको छुख मिलता है | और 
'प्रियतमके छुखको ही अपना परम सुख माननेवाल? वह प्रेमी सेवक 
४ ., सुख पहुँचानेके लिये अपने ऊपर आनेवाले किसी भी 
' (क-से-मयानक कष्टकी परवा नहीं करता | बल्कि वह उस 
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विपत्तिको परम खुख मानकर वरण कर लेता है, उसे सिर चढ़ाता 
है, हृदयसे लगाता है | उसका यह निश्चय है कि जो कडठ मेरे प्रिय- 
'तमके सुखका साधन है, वही वस्तुतः मेरे लिये परम सुखकी सामग्री 
है | इसी भावनासे, संसारमें देखा जाता है कि, छोग अपने प्रियतम 
विषयके लिये हसते-हँसते ग्राणोंकी बलि चढा देते हैं । भयंकर 
मृत्युकोी आलिह्नन करनेके समय भी वे सनन्‍्तोष और तृप्तिजनित 
आनन्दकी, मस्तीमें झूमते हुए अपनी सच्ची भावना और मधुर मस्ती- 
की महकसे सबको मुग्धघ कर डालते हैं | अक्य ही उनका वह 
'प्रियतम विषय विभिन्न रुचि, स्थिति और मावनाके अनुसार अलग-अलग 
होता है । किसीका वह प्रियतम विषय भगवान्‌ होता है, किसीका 
धर्म, किसीका देश, किसीका गरीब जनता और किसीका कोई 
व्यक्तिविशेष | ऐसी मृत्युकी वे छोग चाह किया करते हैं और उसको 
अपना सौभाग्य समझते हैं | आनन्द तो उन्हे अपनी इस मनचाही 
मौतमें इतना मिलता है कि जहाँ साधारण छोग मृत्युके नामको घुनकर 
कॉप उठते हैं, वहा वे मृत्युके मतवाले प्रेमी हषसे नाच उठते हैं 
और आनन्दकी अधिकतासे उनके शरीरमे रक्त और मास बढ जाता 
है | अवश्य ही यह बात पाठकोंकों ध्यानमे रखनी चाहिये कि इनमेंसे 
किसी भी निमित्तको लेकर जो मृत्यु केवल भगवानके लिये होती 
है, वही सबसे ऊँची, निर्दोष तथा मविष्यमे कल्याणमयी झुभ गति 
देनेवाली होती है । जहोँ राग-द्वेष, वेर-विरोध और रोष-दोषसे हृदय 
भरा रहता है, ब्हॉ उसका फल भी तदनुकूल ही होता है । 

जो छोग बदला पानेकी इच्छासे सेवा करते हैं या सेवा करके 
उसका बदला चाहते हैं, उनकी सेवा भी यथार्थ सेवा नहीं है | वह 
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तो मनोरथसिद्धिका एक साधन है | जो थोड़ी सेवाके बदले बहुत 
बड़ा फल चाहते हैं वे सेवाका महत्त्व घटाते हैं | सेवा करनी चाहिये 
और अपनी शक्तिमर सेवामें कोई कमी नहीं आने देनी चाहिये, 
परन्तु वह सेवा करनी चाहिये इसीलिये कि उससे सेवा करनेकी 
शक्ति और भी बढ़े । पद-पदपर सेवांके फलकी खोज करनेत्राला 
मनुष्य सेव्य ( जिसकी सेवा की जाती हैं ) की आवश्यकताको भूल 
जाता है | वह अपनी आवश्यकताकी पूर्तिमें ही छगा रहता हैं. । 
इससे कहीं-कहीं तो उसके द्वारा की जानेबाली सेवा सेन्यके लिये 
दु खका और नुक्रसानका कारणतक बन जाती है | जिसका 
परिणाम सेवा ऋरनेत्रालेके लिये भी बुरा ही होता है । 


सेवा वह है जिसमें सेब्यकी निर्दोष इच्छा या रुचिका ही 
अनुसरण हो, अपनी इच्छाका नहीं । मालिक कुछ और चाहता 
है और हम कुछ और करते हैं और उसीको सेवा मानते हैं, यह 
तो सेवा नहीं है । सेवक-सिरमोर श्रीमरतजी खय वनमें भगवान्‌ 
श्रीरामजीके साथ रहना चाहते हैं या श्रीरामजीको अवध लोठा देना 
चाहते हैं, इसीलिये चित्रकूट गये हैं, परन्तु सेवकका धर्म बतलते 
हुए आप कहते हैं कि “जो सेवक खामीको सकोचमें डालकर अपना 
हित चाहता है उसकी बुद्धि बहुत ही नीच है | सेवकका कल्याण 
'तो छुखका समस्त छोम छोड़कर केवल खामीकी रुचिके अनुकूल 
सेवा करनेमें ही है । और जो सेवक खामीकी आज्ञाको छुनकर 
। वैसा न करके उसका कोई उत्तर देता है उस सेबककों देखकर 
।झण्ना भी लछजा जाती है |? 
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जो सेवकु साधिवदि सेकोची। निज हित चहट्टू तासु मति पोची ॥ 
सेवक हित साहिब सेवकाई | करे सकर सुख लोभ बिट्दाई ॥ 
उतरु देह सुनि खामि रजाई । सो सेवकु लखि लाज लजाई ४ 

भरतजी सच्चे सेवक थे, वे श्रीरामकी रुचिके प्रतिकूल कुछ 
केसे कहते । उन्होंने रामकी रुखको सिर चढाया और वियोगकीं 
असह्य अम्निमे चौदह वर्षतक जलना खीकार करके वही किया जो 
श्रीरामकी रुचिके अनुकूल था | अतएव सेवा वही है जो खामीके--- 
सेव्यके अनुकूल हो । परन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि 
रोगीकी सेवा करनेवाल्य सेवक रोगीकी भ्रान्त रुचिको रखनेके लिये 
उसे कुपथ्य देकर मार डाले | इस इंड्टिसे सच्ची सेवा वही है जिसमें 
सेव्यका ( जिसकी सेवा की जाय उसका ) छ्वित हो और परिणामममें 
उसे सुख मिले । ऐसी सेवासे सेत्रकको तो सुख मिल्ता ही है, 
कही-कहीं तो सेव्यके हितकी प्रवछ आकाक्षाके कारण बलात्कारसे 
उसके विपरीत आचरणके द्वारा उसकी सेवा की जाती है । ऐसी 
सेवाके लिये छोटे बच्चेके प्रति किये जानेबाले माताके ममताभरे 
कठोर आचरणोंका उदाहरण ढिया जा सकता है | 

सेवक सावधान होता है, वह ऐसा कोई काम नहीं करता 
जिससे सेन्यका कुछ नुकसान हो या परिणाममें उसे दु,ख मिले | 
सच्चे सेवककी दृष्टि भी ऐसी निर्मल हो जाती है कि उसको 
परिणामका यथार्थ इश्य प्रायः दीख जाता है । जहा राग, द्वेप, 
खार्थ, अमिमान और फलकी कामना आदि दोष होते हैं, वहीं दृष्टि 
यथार्थ नहीं देखती । सच्चे सेवकर्में इन दोषोंका अभाव रहता है, 
इससे उसकी दृष्टि अनाबृत होनेके कारण यथार्थ देख सकती है । 
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सच्चा सेवक निष्काम ओर अमिमानरहित होकर ही सेवा 
करता है | वह जिसकी सेवा करता हैं. उसपर अपना कोई अधिकार 
नहीं मानता, उसे कोई अहसान नहीं जनाता | न उसके द्वारा 
धन्यवाद प्राप्त करने या इतझता पानेकी कोई जरूरत समझता है । 
वह भग्सक तो उसको अपनी सेवाक्की वाद जानने ही नहीं ठेता | 
यदि ऐसी स्थिति नहीं होनी और उसकी की हुई सेवा प्रकट हो जाती 
हैं तो वह सडद्ावपूवक विनम्र भावसे यही कद्ठता है कि “मगवानने 
आपके किसी प्राग्व्यवञ ग्राप्त होनेवाले सुखमें मुझको निमित्त बनाया, 
यह मुझपर उनकी इपा है, और आपने जो मेरे द्वारा होनेब्राी 
चेषाकों---जों मग्गनकी जक्ति और ग्रेरगाने ही हुई है---अपनी 
सेवा समझा और उसे खीकार किया, इसके लिये भे आपका छेलन्न 
हूँ। वह केवछ ऐसा कहता ही नहीं वन्तुत ऐसा हीं मानता है | 

जो मनुप्य इस भावनासे सेत्रा करता है कि “आज में ब्नक्ती 
सेवा करता दे, कछ प्रमट्ठ आनेयर मेरी मेत्राके प्रतिफ-रूप ये मुझे 
अपना खामी बना टेंगे !? बहुवा ससारमें ऐसी बातें देखी जाती है | 
किसी मेन्चरीके डिये वोट चाहनवाले छाग तो अक्सर यही कहा 
करते हैं कि हमने अमुक-अमुक सेवा की थी, आज उसके लिये 
हमें अपना ग्रतिनिधि या अगुआ बनाना आपका धर्म है | और 
ऐसा न होनेपर उनकों क्षोम होता है | गम्भीरताके साथ विचारकर 
देखा जाय तो वह पता डगता है कि सम्मान या ऊँचा पद पानेके 
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ही जो किसीकी सेवा की जाती हैं, किसीके नेता या स्वामी 


्् 


( लिये ही---उसे आगे चछ्कर अपनेसे नीचा और अपना 


-+ सेवा है 


आज्ञाकारी बनानेके लिये ही नीचा बनकर जो सेवा की जाती हैं, 
वह असली सेवा कदापि नहीं है | 


अहसान जताना तो दूर रहा, सच्चा सेबक तो सेवा करके 
कभी यह कहता ही नहीं कि मैंने आपकी कोई सेवा की है । 
क्योंकि सच्ची सेवा अपने सुखके लिये ही होती है, जो सेवा करते 
समय सेवकको मिल्ता रहता हैं | वह किसी दूसरेको उपकृत करनेके 
लिये सेवा-धर्मको खीकार नहीं करता । स्वान्त सुखाय पालन किया 
हुआ सेवा-धर्म खाभाविक हो दूसरोको छुख पहुँचानेवाला होता है 
और उससे छोगोंका सहज उपकार सथता है | सेवा करनेवाला 
अपना-पराया नहीं देखता | वह तो जीवमात्रकी सेवा करना अपना 
धर्म मानता है | जहाँ सेवाकी आवश्यकता होती है, वहीं वह अपने 
पास जो कुछ साधन होता है, उसके द्वारा सेवा करने छगता है । 
वह यह भी नहीं देखता कि मेरे द्वारा क्या सेवा होगी, उसे तो 
अपनी शक्तिमर सेवा करनेमें ही आनन्द मिल्ता हैं | क्या और कितनी- 
का हिसाब करनेमें वह समय नहीं खोता | परन्तु वह ऐसा भी 
नहीं करता कि अपनी सेवा दिखानेके लिये, किसी बड़ी और अच्छी 
सेवा करनेवालेके बीचमें पडकर अपनी क्षुद्र चेशसे उसमें बाघा 
पहुँचा दे | सहायक हो सकता है तो होता है, वाघक नहीं होता | 
क्योंकि उसे सेवा करनी है, सेवक कहलाना नहीं है। ऐसी हालतमें 
वह जहाँ उसकी सेवाकी आवश्यकता होती है, वहीं उसको गाता 
है और उसीमें अपनी सेवाकी सार्थकता समझता है । 


सेवा करनेके बाद परिणामकी अनुकूलता-प्रतिकूछता देखकर 
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सेवक हर्ष-विषादमें नहीं झबता | वह चाहता है फल अच्छा हो, 
परन्तु उसको अपने हाथकी वात नहीं समझकर सन्तोप करता हे । 
आपने एक रोगीकी सेवा-झुश्रपा की | वह अच्छा हो जाता तो 
बहुत ही आनन्दकी बात थी, परन्तु आपके अनेक जतन करनेपर 
भी वह मर गया । आपने भूकम्पमें टूट हुए किसीके मकानको 
बनवा दिया, कुछ ही दिनों बाद बाढ़ उसे बहा ले गयी । ऐसी 
हाल्तमें अपनी सेवाकों व्यय हुई जानकर ध्षोम नहीं करना चाहिये। 
यथपि सफलतामें हर्प और विफछतामें विंपाद होना अक्षानके कारण 
खाभाविक-सा हो गया है, पर्तु सच्ची सेवामें इस हर्प-विपादकों 
स्थान नहीं है । वस्तुत सेवकको सेवाके कार्यसे फुरसत द्वी नहीं 
मिलती, जिसमें वह अनुकूल-प्रतिकूल परिणामपर हर्ष-बिषाद करे । 
हाँ तो सेवा होनेमें ही आनन्द है, और सेवा न बननेमें ही विपाद 
है | सेवा व्यय कभी जाती ही नहीं | सेवा करते समय सच्चे 
सेवककों आनन्द मिलता ही है | ऐसा भी नहीं मानना चाहिये 
कि हमने जिस मलुष्यकी सेवा की वह्ट सेवाके योग्य नहीं था। 
ऐसा माननेसे पश्चात्ताप होता है. जिससे उत्साहमें कमी आती हैं | 
यही धारणा करनी चाहिये कि हमारे खामी श्रीमगवान्‌ ही सबमें 
हैं, सब सगवत्खरूप ही है, इसलिये सभी हमारी सेयाके पात्र है । 
हमको तो अपनी शक्तिके अनुसार किसीकी भी सेवा करनेमें अपना 
सौभाग्य मानना चाहिये | 
परम सेवा वह है. जिसके द्वारा मनुष्य विषयोके जजाल्से 
छूटकर श्रीमगवानकी ओर छगता है । पहले मलुष्यको ऐसी सेवा 
»फे योग्य बनना चाहिये और फिर अपने आचरण, खभाव, 
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नर्ताव, प्रेम और चेष्टाके द्वारा जगत्‌के जीवोंको भगवानके सम्मुख 
करना चाहिये। यह याद रखना चाहिये कि भगवद्माप्तिमे ही दुःखोंकी 
सदाके लिये सर्वथा निद्गत्ति और नित्य निर्विकार सनातन परम 
सुखकी ग्राप्ति है | यही जीवके अनादिकालीन जीवनका परम ध्येय 
है । इस ध्येयकी ग्राप्तिमे जो सहायक होता है, वही परम सेवा 
करता है । हे 

अब संक्षेपमें सेवा करनेवार्लोके लिये कुछ आवश्यक बातें 
साररूपमें लिखी जाती हैं, जिनको याद रखनेसे सेवा सुन्दर, 
सफल और कल्याणकारिणी हो सकती है । 


१-सारा संसार भगवानका खरूप है, और हम अपने-अपने 
विहित कर्मोद्दारा भगवानकी सेवा कर सकते हैं और वह हमे 
अवश्य करनी चाहिये । - 
_२-जहाँ जिसको जिस वस्तुकी आवश्यकता हो, वहाँ उसको, 
वह वस्तु अपने पास हो तो, बिना किसी प्रद्युपकारकी इच्छाके- 
आनन्दपू्वक दे देना उसकी सेवा करना है | अवश्य ही चह वस्तु 
ऐसी होनी चाहिये, जिसके पानेपर उसका हित ही हो । के 
३-जहॉतक हो सके, सेवाको प्रकट न होने दो | प्रकट 
करनेकी चेष्टा मत करो | प्रकट हो जाय तो सकुचाओ और सच्चे 
मनसे उसका श्रेय मगवानकी कृपाको दो । 
४-सेवा करके अमिमान न करो; जिसकी सेवा करते हो, 
उससे कुछ चाहो मत, उससे किसी बातकी आशा न करो । वह 
हमारा कृतज्ञ हो, ऐसी कल्पना मनमें मत उठने दो । उसपर कोई 
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अहसान न जनाओ, उसपर अपना अधिकार मत मानो । उसके 
दोषोंको देखकर घबराओ मत | उसपर झुँझलाओ मत । तिरस्कार 
न करो । 

७-सेवा करके विज्ञापन न करो | जिसकी सेवा की हो, 
उसपर बोझ मत ढालो । नहीं तो, फिर तुम्हारी सेवा खीकार करनेमें 
उसे सद्लोच होगा | और पिछली सेवाके लिये, जो उसने खीकार 
की थी, उसके मनमें पछतावरा छ्ोगा, जिससे तुम्हारी सेवाका महत्त्व 
चला जायगा । 


६-सेवा करनेके लिये अवसर प्राप्त होनेपर विशेष समय और 
शक्तिकी प्रतीक्षा न करो | उस समय जो कुछ शक्ति तुम्हारेमें हो। 
उसीके द्वारा तुरत सेवा करो | 


७-यों तो सभी प्राणी सेवाके अधिकारी हैं, और आवश्यकता- 
नुसार प्रसन्नतापू्वक्त समीकी सेवा करनी चाहिये, परन्तु बड़े- 
बृढ़ोंकी, माता-पिताकी, गुरुकी, संत-महात्माओंकी, सदाचारी 
व्राह्मणॉंकी, विधवा त्रीकी, अभावप्रस्त गृहस्थोंकी, दीन-दुखियोंकी, 
रोगियोंकी, अनाथ प्राणियोंकी और ब्लियोंके लिये अपने पतिकी 
सेवा करना तो परम धर्म है। ऐसी सेवाका मौका मिलनेपर अपना 
सौभाग्य समझना चाहिये और शक्तिभर निर्दोप सेवा करनेसे कमी 
नहीं चूकना चाहिये । 


-सेवाकी आवश्यकता प्रतीत होनेपर यह मत सोचों कि 
हम जिसकी सेवा करते हैं वह कोन है---हमसे जातिमें, वर्णामे 
पदमे, ऐड्वरमें या गौखमें ऊँचा है या नीचा | उसे परमात्माका 
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खरूप समझकर सम्मानपूवेंक सेवा करो | अपने श्ली और बच्चोंकी 
तो बात ही क्या है; उनकी स़ेबामे तो यथावश्यक तेयार रहना ही 
चाहिये | सदा अपनी सेवा करनेवाले नौकरकी सेवा करनेका ,मौका 
मिलनेपर उसकी सेवा भी उत्साहपूर्वक करनी चाहिये । यहॉतक 
कि डोम, चमार, भंगी आदि किसी भी जातिका--जिसको छोग 
अस्पृश्य कहते हैं---कोई भी परिचित या अपरिचित मनुष्य हो, पछु- 
पक्षी हो, विपत्तिमें पड़े हुए किसी भी जीवकी उचित साधनोद्वारा 
सम्मानपूर्वक निस्संकोच सेवा करना मगवानकी सेवा है। जो मनुष्य सेवा 
करनेसें अपमान समझता है, वह कभी सेवाका सुख नहीं पा सकता | 


९-याद रक्खो ४९ दिनोंके भूखे राजा रन्तिदेवने खानेके 
लिये मिले हुए थोड़े-से अन्न-जलकों भूखे-प्यासे प्राणियोंके प्राण 
बचानेके लिये दे दिया था | और उन प्राणियोंमें ब्राह्मण, चाण्डाल 
तथा कुत्ते भी थे | 


१ ०-गरीब और दुखियोंकी आजीविकामें कमी हो और उनके 
जीवनमें कष्ट बढ़े, किसी भी प्रकारसे ऐसी किसी चेष्टाका प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूपसे समर्थन भी मत करो । ऐसी ही चेष्टा करो, 
जिससे उन्हे भरपेट रोटी तथा आवश्यक कपड़े मिल सके और 
रहनेको जगह मिले | जो गरीबोंका पेट काटकर उस धनको दान- 
घर्ममें छडगाकर धर्म कमाना चाहता है, वह धर्म कभी नहीं कमा 
सकता । उसकी उस दूषित घनके द्वारा की हुई सेवासे भगवान्‌ 
प्रसन नहीं हो सकते | 


११--जो जितना ही अधिक दौन, दुखी, अनाथ, अनाश्रय, 
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अमाश्रम्नत्त, रोगी या पीडित हो, वह उतना ही अधिक नम्नता, 
विनय और ग्रेमके वर्तावका अधिकारी हू | ऐसे लोगेसि बहुत प्रेमका 
बर्ताव करो और जिसमें उनकी पीड़ा कुछ कम हो, ऐसी तन-मन-घन- 
से ययासाष्य चेश करो और साथ ही अपने झुन्दर वर्तावसे उन्हें 
भगवानके भजनमें लगाओ, जो दु खेके आत्यन्तिक नाअका एकमात्र 
उपाय है | 


१२-किसीकी सेवा करके यह मत मानो कि हमने उसका 
उपकार किया है । उपकारकी मावनामें अमिमान रहता है | और 
अमिमान सेवाकी मात्राको और महत्त्को घटठा देता हैं | विचारकर 
यह जरूर देखो कि हमसे जो कुछ सेवा वन पडी है, उससे ज्यादा 
हो सकती थी या नहीं, और उसमें कहीं कोई खार्थ या तिरस्कार- 
का भाव तो नहीं रहा है | यदि ऐसी कोई वात हो तो आइडदाके 
लिये सावधान हों जाओ | 


१३-कद्र करानेके लिये सेवा न करो, पद-प्राप्तिके लिये सेवा 
न करो, पूजा पानेके लिये सेवा न करो, परन्तु सेवा करनेसे कभी 
हटो नहीं उत्साहपूर्वक जक्तिभर सेवा करना ही अपना बे समझो | 
. १४-किसीको अपना अनुयायी, शिष्य, सेवक, शासित, 
अनुगामी, पुजारी या पक्षपाती बनानेकी इच्छासे सेवा न करो। 
सेवा जरूर करो, परन्तु करो कर्तव्यबुद्धिसे । 
ह १०-चुराई करनेवालोंसे न करनेवाले श्रेष्ट हैं, उठासीनोंकी 
अपेक्षा कामनासे सेवा करनेवाले श्रेष्ठ हैं, उनसे निष्काम सेवक श्रेष्ठ 
है और सर्वोत्तम तो वे हैं, जिनका स्वमाव ही सेवा करना है । 
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१६-सेवा ऐसे रूपमे करो कि उसको खीकार करनेमे किसी- 
को कोई संकोच न हो, बल्कि तुम्हारी सेवा खीकार करनी ही 
पडे, तुम्हारे प्रति उसके हृदयमें आत्मीयता बढे और तुम्हारे 
सद्युणोको वह ग्रहण कर ले | ऐसा होनेमें प्रधान बातें यही है-- 
सेवा गुप्त हो, सेवा उसी वस्तुके द्वारा की जाय जिसकी उसको 
जरूरत हो, चाहे वह चीज तुम्हारी दृष्टिम मामूली ही हो और चाहे 
तुम उसको उससे अच्छी चीज देना चाहते हो | अहसान न जताओ, 
व्यवहारमें कहीं इशारेसे भी अपनेमें कभी ऊँचापन न आने दो, 
सेवाके बदकमें उसपर अपना कोई अधिकार मत समझो, निरछल 
सम्मान करो, खार्थ साधनेकी भावना भी मनमें न आने दो और 
चदलेमे कोई सेवा न कराओ | 


१७-एक आदमी जो गुप्तरूपसे तुम्हारी सेवा खीकार कर 
सकता है, उसे प्रकाशमें छाना सेवाघमसे गिरना हैं | 
१८-तुम्हे अपनी सेवाका कोई फल सामने न दिखायी दे । 
तुमने किसीके दु ख दूर करनेकी यथाशक्ति चेष्ठा की, पर उसका 
दुःख दूर नहीं हुआ | इस हालतमे सेवाकों व्यथ मत समझो, अपना 
काम तो तुमने कर दिया | फल वही होगा, जो होना है । दूसरी 
बार और भी उत्साहसे सेवा करो | उत्साहकी बृद्धिकों ही सेवाका 
फल समझो । 
१९-तुमने किसीको कुछ दिया, उसने उसे अपने पास, 
नरखकर दूसरे किसीको दे दिया, या खो दिया | इससे क्षोम न. 
करो । तुम्हारी सेवा तो करते ही सार्थक हो गयी । अब उसपर 
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उसका अधिकार है, जो चाहे सो करे | अथवा उसका भाग्य उसे 
उसके उपयोगमें आने दे, चाहे न आने दे । 

२०-जिसकी सेवाके लिये बहुत छोग तैयार हैं, तुम भी 
उसकी सेवा करनेवालॉमें शामिल मत होओ | जिसकी सेवा करने- 
बाल कोई नहीं है, तुम समझो कि वहीं तुम्हारी सेवा भगवान्‌ 
चाहते हैं | उसीकी सेवा करो । 

२१-जहाँ अन्नका अमाव है, वहाँ भगवान्‌ अननके द्वारा 
तुम्हारी सेवा चाहते हैं, जहाँ जल्का अभाव है, वहाँ जलके द्वारा, 
जहाँ वश्र॒का अभाव है, वहाँ वस्रके द्वारा और जहाँ आश्रयका अभाव 
हैं वहाँ आश्रयके द्वारा । 

२२-किसी शुभ ब्रतघारीके अतकी रक्षामें सहायता करना 
उसकी त्रतरक्षाके अनुकूल स्थिति उत्पन्न कर देना भी उसकी सेवा 
करना है। इसके विपरीत स्नेह या मोहबश ठसे झछुख पहुँचानेके 
लिये ऐसी सेवा करना, जिससे उसका व्रत छठनेकी सम्भावना हो 
जाय, सेवाका दुरुपयोग करना है। 

२३-सेवार्में त्यागकी आवश्यकता है, ओर त्यागके लिये 
इन्द्रिय-सयमकी | जिसकी इन्द्रियाँ वशमें नहीं होतीं, वह सेवा नहीं 
कर सकता | 

२४-किसीका भी अपमान न करना उसकी सेवा करना है । 

२५-अपनेकी काम, क्रोध, छोभ, बैर, विरोध, हिंसा, द्वेष, 

त्सर, ईर्ष्या, क्पणता, मान, अभिमान, विषाद, शोक; मोह, 'दम्म, 
पिद्शन, अशुभचिन्तन, व्यर्यचिन्तन आदि बुरे विचारों और 
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भावोंसे सर्वया बचाकर इनके बदलेमे प्रेम, सौहार्द, दया, क्षमा, 
सेवा, उदारता, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचये, अस्तेय, त्याग, संतोष, 
शान्ति, आनन्द, ग्रफुल्लता, विनय, सरल्ता, गुणदर्शन, झुभचिन्तन, 
प्रमुस्मरण आदि श्रेष्ठ विचारों और भार्वोकों जाम्रत्‌ रखना और 
बढाना जगत्‌की बड़ी सेवा करना है | क्योंकि मनुष्यक्रे विचारोंकी 
लहरें बाहर जाकर वैसा ही वातावरण बनाती हैं और बहुत दूर-दूर- 
तक पह“ुँचकर प्राणियोके मन-बुद्धि और क्रियापर न्यूनाधिकरूपमें 


न औीक ह 


असर करके उन्हें अपने सॉचेमे ढालनेका प्रयत्न करती हैं | 


२६-अपने मातहतोंकी, गरीब अडोसी-पडोसियोकी, नौकरो- 
की. वच्चोंकी और गरीबेंकी बातें, जो तुम्हें आम्रहसे छुनाना चाहते 
हैं, आदर और प्रेमसे काफी समय देकर सुन छो | उनका तिरस्कार 
न करो और जहाँतक हो सके, उनकी न्याय्य माँगोको पूरा करनेकी 
सहृदयताके साथ चेशा करो | 


२७-अपने यहॉँके किसी उत्सव या बडे समारोहमे अडोसी- 
पड़ोसियोकी, नौकरोंकी तथा मजदूरोकी कोई जारीरिक या आर्थिक 
हानि न हो, इस वातका पहले खयाल रखो । यह भी सदा ' 
खयाछ रखो कि तुम्हारी सेवा करनेवाले नौकर या मजदूरोकी 
उन्नतिका मार्ग सदा ख़ुछा रहे | 

२८-कीमती सेवा वह है, जिसमें सेवा करनेवालेका किसीको 
पतातक न छगे। 


९-राह भूले हुएको सहृदयताके साथ उसके साथ जाकर 
रास्ता बतला देना भी सेवा है | 
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३०-ऐसी कोई बात मुँहसे मत निकालो, जिसके कारण 
किमीको छज्जित होना पढे और तुम्हें भी सकोच हो । 


३१-दूसरेके दोषोंकों दूर करनेके लिये ही देखो, प्रकट करके 
उसे बदनाम करने या नीचा दिखानेके लिये नहीं | और उन दोषोेंको 
दूर करनेकी चेश् उसी पद्धतिसे करो, जिससे अपने दोर्पोक्रों दूर 
करनेके लिये किया करते हो । 


३२--ो पुरुष सेवा करानेसे ढुखी छोोते हों, उनकी सेत्रा 
केवछ मनसे ही करो | धन या तनसे उनकी सेवा न करना ही 
उनकी सेवा करना है | 


३३-सेवाके बदलेम सेवा करनेकी शक्तिकी ही वृद्धि चाहो | 
वह मी चुपचाप श्रीपरमात्मासे ही | और उसमे भी कहीं किसी 
प्रकारके अमिमान या आसक्तिकों चित्तमें न आने दो | 


३ ४-सेवा करनेका अवसर आनेपर सर्व्ल ठेकर भी सेवा 
करनेसे न चूकों और सेवाकी दूकान सजाकर बेठों मत | 


-यदि तुम्हारी की हुई सेवाका श्रेय किसी दूसरेको 
मिलता हो, तुम्हारे बदले दूसरेका नाम होता हो, तो ग्रसन होओो | 
डाह न करो, और न यह रहस्य खोडनेकी ही चेष्टा करो कि सेवा 
हमने की थी | तुम्हारा सच्चा श्रेय इसीमें है | 

३६-विंना समझे-वूझे सेवाके नामपर किसीके साथ कोई ऐसी 
चेष्टा मत कर वैठो, जिससे उसका संकट और भी बढ जाय । ऐसी 
अवस्थामें केवल हृदयकी सच्ची सहानुमूतिसे ही उसकी सेवा करो । 
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३७-अपनेको सेवा करानेका अधिकारी कभी मत समझो, 
और न किसी दूसरेको अपना सेवक समझो । आवश्यकता होनेपर 
यदि किसी दूसरेकी प्रसन्‍नताके लिये तुम्हें उसकी निर्दोष सेवा 
बाघ्य होकर स्वीकार करनी ही पडे तो सकोचके साथ कर लो। 
क्योंकि कहीं-कहीं अनिच्छापूर्वक सेवा कराना भी सेवा करना होता 
है | परन्तु उसमें आराम समझकर ग्रसन्‍न मत होओ | रसास्वादन 
मत करो | नहीं तो सेवा करानेकी बान पड जायगी, जो तुम्हें सेवा 
करनेके छाभसे वदच्चित कर देगी | ! 


३८-जिनके द्वारा तुम्हारी किसी भी कारणसे किसी भी 
समय कुछ सेवा हुई हो, उनका जीवनभर उपकार मानो | और अंपनी 
शक्तिभर कृतज्ञताके साथ उनका हित करनेकी निर्दोष चेश करो | 

३९-सेवा कराना न चाहनेवाले जिन महात्माओने तुम्हारे 
आग्रहवश तुम्हारी सेवा स्वीकार कर अपने ब्रतको शिथिल 'किया, 
उनका अपने ऊपर बड़ा ही उपकार मानो । 

४०-किसीके पार्पोकों प्रकट न करना और अपने प्रेमबल्से 
उसे पापके मार्गसे हठा देना उसकी बडी सेवा करना है । 

४ १-सेवाकी कसौटी है---जिस सेवाके बाद चित्तमे पछतावा, 
दुःख, अभिमान, जलन, द्वेष और निराशा हो, तथा सेवा करनेसे 
चित्त हटे, निश्चय समझो कि उस सेवामें कुछ-न-कुछ दोष रहा है । 
और जिस सेवासे प्रसनता हो, सुख हो, नम्नता आये, शान्ति हो, 
प्रेमकी ध्षृद्धि हो, उत्साह हो, सेवा करनेकी शक्ति बढ़े, समझो वह 
. सेवा ठीक हुई है । 
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४२-सेवासे अन्त करणकी छुद्धि होती है'और शुद्ध अन्त - 
करणसे ही शुद्ध और यथार्थ सेवा वन पड़ती है । 

४३-कोई दुखी मनुष्य अपना दु.ख सुनाने छगे, तव ऐसा 
खयाल मत करो कि यह बहुत बढ़ाकर कह रहा है | तवम दूसरेंके 
दु खका अदाजा नहीं लगा सकते | सम्भव है जिस वातकों तुम 
बहुत ही छोटी समझते हो, वही दूसरेके मन बहुत बडी हो । 
सहाजुभूतिके साथ धीरतापूर्वक उसकी बातें घुनो | और जिस 
प्रकारसे, जितना भी, उसका दु ख कम करनेमें तुम सहायता कर 
सकते हो, करो । 

१ ७४-अपने ऊपर कोई कष्ट आये तो ऐसा समझो कि वह 
भगवान्‌का भेजा हुआ तुम्हारी सेवाइत्तिको त्रिकंसित करनेके लिये 
आया है । कष्टका भोगनेक्रछा ही दूसरेके कष्टका अदाजा छढगाकर 
उसकी सेवाके लिये तेयार हो सकता है, भुक्तमोगीके सिवा दूसरे- 
को अनुमान होना कठिन है। 

३०-किसी भी हाल्तमें यह मत समझो कि हमें दूसरे 

किसीकी सह्ायताकी जरूरत ही नहीं है | ससारमें किसीका भी 

काम परस्पर एक दूसरेकी सहायताके बिना नहीं चछता और जब 

हमारा जीवन दूसरोंकी सहायतापर ही निभेर है, तब हमें भी सदा 
यथाशक्ति दूसरोंकी सेवा करनेके लिये तैयार रह्दना चाहिये | 

४६-जिस दिन उच्च श्रेणीकी, और अधिक सेवा करनेका 

सर मिले, उस दिन वैसे ही प्रसन्‍न द्टोओ जेसे छोभी मलुष्य 


धन पानेसे होता है | और भगवानसे यह चाद्दो कि वे इसी प्रकार 
अपनी सेवार्में निमित्त बनाते रहें | 
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४७-सेवाका छुअवसर न मिलनेपर दुखी होकर भगंवानसे 
प्राथना करो कि “भगवन्‌ ! मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो उसे 
क्षमा कीजिये और मुझे सेवाका सुअवसर प्रदान कीजिये |? 

४८-जो सेवा कराता है और करना नहीं चाहता, उसे 
मन्दभागी या अभागी समझो। बढ़भागी वह है, जो सेवा करते-करते 
कमी अघाता नहीं और जो कुछ सेवा करता है, उसमे अपना 
अहोभाग्य समझता है | 


४९-किसीमें किसी सदूगुणका अभाव जान पडे, और वह 
तुम्हारे अंदर हो ता अपने बर्तावके द्वारा उसके सामने उस सदृगुणको 
रखो, और रखो भी इस रीतिसे कि जिसमे वह उसे ग्रहण कर छे। 

७५०-किसीकी ऐसी सेवा न करो, जिससे बह उच्च ध्येयसे 
गिर जाय, कर्वव्यसे च्युत हो जाय, विछासी बन जाय, इश्वरसे 
व्मुख हो जाय, सदाचारसे भ्रष्ट हो जाय | ऐसी सेवा सेवा नहीं है। 

७५१-भपनी की हुई सेवापर कहीं अभिमान आने ढछगे तो 
अपनेसे बढकर सेवा करनेवालोंकी महती सेवाको याद कंरो | यंह 
कभी मत समझो कि हमसे अच्छा सेवाधर्मी कोई है ही नहीं । 
दुनियामें तुम्हारी अपेक्षा अधिक और ऊँची सेवा करनेवाले न माछम 
कितने हो चुके हैं, अभी हैं और आगे होंगे | 

७२-सामाजिक कार्योमे जो प्रथा आख्रदृष्टिसे अनावश्यक 
होनेके साथ ही बहुत खर्चीछी हो और जिसको समाजकी चाल 
समझकर लोगोको कष्ट सहकर भी निमानेके लिये' मजबूर होना 
पडता हो, अच्छे पुरुषोकी सलाह लेकर निर्मयताके साथ अपने घर- 
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से उस प्रयाको बंद कर दो | किसीकों कुछ भी बुरा-मछ न कहो । 
एक बार समाजमे तुम्हारी वदनामी होगी, छोग कुछ चुरा-मछा भी 
कहेंगे, परन्तु तुम्हारी इस सेवाकों आगे चलकर समाज बडे ही 
आदरकी इष्टिसे ठेखेंगा । 

०३-दूसरे ल्लेगोंकी जिस सेवामें मय माद्यम होता हो, या 
श्रणा होती हो साहसपूर्वक उस सेवाकों अवश्य करना चाहिये। 
जेंसे छूतसे छगनेत्राडी वीमारियोंसे पीडित वीमारोंकी सेवा आदि | 
रोंगंके मयसे ऐसे पीडित मनुप्योंकी सेव्रोसे अगर सभी छोग मुख 
मोड़ लें तो उनके कष्ठका पार न रहे । विश्वास रखो, सच्चे हृदय- 
की सेवासे तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा | अवध्य ही ऐसी 
व्यवस्था भी करो जिसमें अपने या दूसरोंके ऊपर उस रोगका 
आक्रमण न हो । 

७४-सेवा करते समय जो अपनेको सेन्यसे वडा समझता है. 
उससे यणय सेवा नहीं हो सकती | 

७०-अपने अवीनस्थ कर्मचारी, सेवक या मजदूरको आल्मी, 
प्रमादी, छुस्त, मूल, कामचोर, रूष्ााचारी और नशेव्राज न बनने 
देकर अपने प्रेमपृर्ण बर्ताव और उत्तम आदशसे उसे सदाचारी. 
न्यसनहीन, कऋरतत्यपरायण, वुद्धिमान्‌ और आज्ञाकारी बना ठेना 
उसकी बडी सेवा करना है | 

*' ७६-अधिकारी और निर्मी पुरुषोद्दरा जगह-जगह नियमित 

श्रीहरिकियाका अवन्ध करा देना जनताकी बडी सेवा करना है । 


७५७-मित्र या सम्बन्धीकों कुपथसे हटाकर छुपथपर छाना 
उसकी बड़ी सेवा है । 
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, ५८-अपने शरीर, इन्द्रिय और मनको वशमें रखकर केवल 
उन वशमें किये हुए करणेद्वारा ही विषयोका आवश्यक भोग करना 
समाजकी बडी सेवा करना है । 

७९-किसी भी वस्तुका आवग्यक्रतासे अधिक संग्रह न करना 
समाजकी बड़ी सेवा करना है । 

६ ०-सत्य और न्यायमार्गसे धन उपाजन कर उसे गरीबोंकी 
सेवामें यथायोग्य छगा देना समाजकी बड़ी सेत्रा करना है । 

६१-मामछा छड़नेवालोंका आपसमें पंचायतद्वारा फेसछा 
करवाकर उन्हे अदालतमें न जाने देना समाजकी एक बडी सेवा है । 

&२-किसीके भी दूसरेका अहित न करनेवाले धर्म और 
कर्त॑ब्यके पालनमें सुविधा कर देना और सहायता करना अच्छी 
सेवा करना है | | 

&६३-अपने सरछ और शुद्ध प्रेम, त्याग तथा सहानुभूतिसे 
पूर्ण सदाचरण और सदृव्यवहारोंद्वारा श्रीमगवान॒की ओर लोगोंका 
विश्वास बढ़ाना उनकी बहुत वडी सेवा करना है । 

६४-मनमें किसी प्रकारसे भी घन, मान, बड़ाई आदिकी 
कामना या छोम न रखकर शुद्ध वार्मिक भावोंका, सदाचारका तथा 
सावंभौम ग्रेमका प्रचार करना वडी सेवा है । पु 

६७-बच्चोको बुरी छतमें पड़नेसे बचाना मनुप्य-जातिकी बडी 
सेवा करना है | 


६६-मास और दारातब्का किसी भी बहाने होनेवाला प्रचार 
बंद कराना जीवमात्रकी सेवा करना है। 
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६७--भगवानने कितनी ग्रकारसे हमारी सेवाकी व्यवस्था कर 
रखी है| प्रकृतिके सभी तत्त्वोंकी भगवानने हमारी सेवामें नियुक्त 
कर रखा है | पथ्वीतत्तव हमें टिकनेके लिये आधार देता और 
* अन्नादिके उपजानेकी व्यवस्था करता है, जल्तत्त हमारी प्यास 
: बुझाता है, हमारी मिनिताओंकों धोता है और अन्नादिमें रसका 
६ सचार करता है, अम्नितत्व शीत निवारण करता है, बाहर और 
मीतर परिपाक करता है और हमें प्रकाश देता है, वायुतत्त्त ताप 
5 दूर करता है, प्राणवारणमें सहायता करता है, आकाशतत्त्व हमें 
: अबकाझ देता है | इसी प्रकार इन्द्रिय, मन और बुद्धितत्से हमारी 
निरन्तर सेवा हो रही है। हमें भी इनका अनुकरण कर सबकी 
सेवामें तत्पर रहना चाहिये | 
६८-सेव करनेबालेको गीताका निम्नलिखित छोक अर्य- 
सहित याद रखना चाहिये, एवं इसीके अनुसार सात्तिकमावसे सेवा 
करनी चाहिये--- 
मुकसकझेप्नहचादी. धुत्युत्साइसमन्वित- | 
सिद्धायसिद्धशवोर्निविकार' कती सात्विक उच्यते ॥ 
| ( १८। २६ ) 
'जो पुरुष आसक्तिसे रहित है, मैंने किया--ऐसा सोचने और 
कह्दनेवाला नहीं है, धीरज और उत्साहसे भरा है, कार्यकी 
सिद्धि और असिद्धिमें जिसके मनमें हर्ष या शोकका विकार नहीं 
होता, वही सात्तिक कर्ता कद्दा जाता है |? 
सच्चे सेवककी स्थिति ऐसी हो जाती है-. 


( १ ) सेवक स्वमावसे ही पवित्र, त्यागी, स्वार्यश्रन्य, कार्य- 
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कुशल, सरल, आउडम्बररहित, उत्साही, निव्यप्रस्तुत/ 
नित्यप्रसन्न, प्रेमी और कर्तव्यपरायण होता है । 

( २ ) सेवक सेवाके लिये ही सेवा करता है। डे 

( ३ ) सेवकका स्वमाव वैसे ही सेवा होता है जेसे अमृतका 
स्वभाव अमरता, सूर्यका स्वभाव प्रकाश, जलका स्वभाव 
शीतल्ता और अग्निका खभाव दाहकता होता है । 

( 9 ) सेवकके सेवामावमें विषमता नहीं होती | वह सबमे 
एकमात्र अपने प्रभुके दर्शन करता है, इसीलिये किसी- 
की भी सेवासे वह विमुख नहीं होता और सबकी सेवा 
करता है । सेवाके खरूपमें सेन्यकी आवश्यकता एवं 
रुचिके अनुसार भेद होता है; पर उसकी प्रीति, दृष्टि 
और भावनामें कभी कोई भेद नहीं होता । 

( ७५ ) सेवक सेवासे न कभी मुँह मोडता है और न थकता 
ही है | वह जितनी ही अधिक सेवा कर पाता है, 
उतनी ही उसकी सेवाकी शक्ति बढती है | 

( ६ ) सेवक अनुकूल या ग्रतिकूछ किसी भी परिस्थितिके वशमे 
नहीं होता । बल्कि प्रत्येक परिस्थिति उसके अनुकूछ 
बनकर उसके सेवा-वर्ममें सहायक हो जाती है। 

( ७ ) सेवककी सेवा गद्ढाजीके प्रवाहकी भाँति खाभाविक ही 
अपने जोरके वक्कोसे सारे बाधा-विश्नोको चूर-चूर करती 
हुई सतत ग्रभुकी ओर बहती रहती है | 
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( ८ ) सेवकके मनमें सेवाका प्रकट करनेकी कल्पना नहीं 
होती | क्योंकि वह किसीको दिखानेके लिये सेवा 
करता ही नहीं, वह सेवक होता है, कह्दछाता नहीं । 

( ९) सेवक सेवाके लिये किसी बाहरी वस्तुकी बाठ नहीं 
देखता । वस्तुसे ही सेवा बनती हो, तब तो वस्‍्तुके 
अमावमें सेवकका नित्य सेवात्रत ही भद्ढ हो जाय | वह 
तो प्रतिक्षण सेवा ही करता है | हाँ, वस्तुएँ उसके 
द्वारा बरती जाकर वन्य होनेके लिये उसे अवश्य घेरे 
रहती हैं । 

(१० ) सेवक सदा निरमिमान, नम्न, अकिंचन और सेवा- 
व्यसनी होता है | मान-सम्मान, पद-अधिकार, यश- 
कीर्ति और धन-ऐश्वय उसके पीछे-पीछे दौड़ा करते 
हैं--बड़ी आकुलताके साथ इस आशासे कि वह उन्हें 
खीकार करके वन्य करे; परन्तु ढसे उनकी ओर 
ताकनेको अवसर नहीं मिलता | वेसा मन ही उसके 
पास नहीं होता, जिससे वह उनकी ओर ताके । 

( ११ ) सेबकको जगत्‌की कोई भी छोमनीय स्थिति लुभा नहीं 
सकती, क्योंकि वह ऐश्वर्य, सौन्दर्य और माधुर्यके 
अप्रतिम, महामद्विम, असीम, अचिन्त्य, अनन्त मडार 
प्रमुकी सेवाका छुख़ प्राप्त करता है, जिसके सामने 
बड़ी-से-बडी स्थिति भी सर्वया नगण्य और हेय होती है। 

( १२ ) सेवक ससारको भूछा रहता है, पर ससार उसका 
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नाम युग-युगान्तरोंतक याद रखता है और उसके 
पदानुसरणकी चेश करके---नहीं तो कम-से-कम 
उसके पवित्र गुणोंकी स्मृतिसि ही अपनेको धन्य 
बनाता है । 

(१३ ) सेवक और सेत्रामें अभिन्‍नता होती है | 


(१४ ) सेवक न तो अपनेमें सेवाकी शक्ति देखता है और न 
सेवाके योग्य किसी साधनपर ही अपना खामित्न पाता 
है। वह देखता है, सेवाकी शक्ति निरन्तर शक्तिके 
मंडार ग्रमुसे आ रही है, और समस्त सावन भी 
प्रमुकी ही सम्पत्ति हैं| प्रभु जिस समय जिस उ्तुके 
द्वारा जिस प्रकार अपनी सेवा करवाना चाहते हैं, 
उससे कराते हैं | वह तो निमित्तमात्र है। 


(१७०) सेवक ऐसा सेवापरायण होता है कि सेन्य प्रभु आठो 
पहर लगातार उसके पास रहकर उसकी प्रत्येक सेवा- 
को स्नेह साम्रह ग्रहण करते रहते हैं | उसकी परम 
सेवाका एक कण भी व्यर्थ जाना प्रमुकी सहन 

नहीं होता 
(१६) सेवक ग्रभुको ऐसा आत्मसमर्पण कर देता है कि फिर 
प्रभुको खय॑ उससे ग्रेम करना पडता है। प्रभु उसे 
बना लेते हैं अपना ग्रेमात्पट, और आप बन जाते हैं 

उसके प्रेमी । 


(१७ ) सेवककी सहज सेवा प्रभुको खींच लेती है | फिर प्रमु 
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उसकी सेवा खीकार करते हैं उसकी सेवा करनेके 
ड्यि ही । 

(१८) सेवक प्रमुका इतना प्यारा होता है कि उसकी तमाम 
जिम्मेवारी प्रभु अपने ऊपर ले लेते हैं । 

(१९) सेकक ही सेवके महत्त्व और खरूपको जानता है | 
असहमें प्रभु जिसको सेवाशक्ति देते हैं, वही सेवक 
बन सकता है | खाँग घरनेवाले तो बहुत होते हैं, पर 
वे सेवक नहीं होते | 

(२० ) सेवक बन सकते हैं सभी, क्योंकि प्रमु सेवाशक्ति देनेमे 
बडे ही उदार हैं । पर देते हैं उसीको, जो खाँग 
न बनकर सेवक--सच्चा बनना चाहता है। 

(३) 
संस्मानदान 
ससारत्यागी भगवस्माप्त महापुरुषोंको, और विषयोंसे विरक्त 
ऊँची श्रेणीके भक्तों और साधक महानुभार्वोको छोड़कर ससारमें 
शायद ही कोई ऐसा मनुष्य हो, जिसको अपमानमें दु खकी और 
सम्पानमें छुखकी भडुभूति हर छोदी हो / खहु॒प्योंकी तो वात ही 
क्या है, पश्ु-पक्षी भी सम्मानसे खुश और अपमानसे नाराज़ होते 
देखे जाते हैं | प्रत्येक मनुष्यकों किसी भी कारणबश दूसरेका 
अपमान करते समय यह विचार करना चाहिये कि मेरा किसीके 

जब जरा-सा भी अपमान होता है, तब मुझे कितना दु ख होता 


सस्मानदान ण्ड 


है । इसी प्रकार इसको मी दु.ख होता होगा । इस प्रकार विचार 
किया जायगा तो धीरे-धीरे अपमान करनेकी बान छूट जायगी। 
विचाखान्‌ पुरुषको तो भूलकर भी किसीका अपमान नहीं करना 
चाहिये | छोटे-बडे समीका सम्मान करते हुए ही यथायोग्य व्यवहार - 
करना उचित है | बड़ोका सम्मान तो हमारे लिये परम लाभदायक 
है । शात्लोमे गुरु, माता, पिता, बड़े भाई, आचार्य, ब्राह्मण, ज्ञानबृद्ध, 
वयोबृद्ध आदिका अश्रद्धापूवेक सम्मान करनेकी आज्ञा जगह-जगह 
दी गयी है | 


मनु महाराजके कुछ महत्त्वपूर्ण वचनोपर ध्यान दीजिये--.- 


आचार्यश्च पिता चेव माता आराता च पूर्चजः | 
नार्तेनाप्यवमन्तव्या. ब्राह्मणन.. विशेषतः ॥ 
आचायों ब्रह्मणो मूर्ति: पिता मूर्तिः प्रजापतेः । 

«माता पृथिव्या मूर्तिस्तु आता स्वो मूर्तिरात्मनः ॥ 

'. य॑ मातापितरो छेुश सहेते सम्भवे नणाम। 
न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तु वर्षशतेरपि॥ 
तयोनिंत्यं प्रियं कुयौदाचायंस्थ च सवेंदा। - 
तेष्वेब त्रिषु तुष्टेपु तपः खर्चे समाप्यते॥ 
तेषां त्रयाणां झुश्कूपा परम तप उच्यते। 


( मचु ० २। २२५-२२९ ) 


धआचार्य, पिता, माता और बड़े भाई--इनका दुखी होनेपर 
भी अपमान न करे। और ब्राह्मगको तो विशेष करके इनका 
अपमान नहीं करना चाहिये । क्योंकि आचार्य ब्रह्माकी मूर्ति, पिता 
प्रजापतिकी मूर्ति, माता प्रृध्वीकी मूर्ति और बड़ा भाई अपनी आत्मा- 
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की ही दूसरी मूर्ति है। ( इनका अपमान करनेसे इन-इन देवताओं- 
का अपमान होता है । ) बाल्कोंको जन्म देकर उनके पाछनमें 
माता-पिताको जो कष्ट सहना पड़ता है, उसका बदला सैकड़ों वर्ष 
सेवा करके भी नहीं दिया जा सकता । अतएव प्रतिदिन माता-पिता 
और आचार्यका प्रिय कार्य करे । इन तीनेंके सतुष्ट होनेसे सत्र 
त्तप पूर्ण हो जाता है, क्योंकि इन तीनोंकी सेवा करना ही परम तप 
कहलाता है ।! 


निष्वपमायन्नेतेपु जील्लोकान, विजयेद गृहदी। 

दीप्यमान. खबपुषा देववदियि मोदते ॥ 

सर्च तस्यादता घमौ यस्पेते त्रय आहताः। 

अनादइतास्तु यस्पेते स्वोस्तस्याफलाः क्रियाः ॥ 
(मनु० १] २३२५ २३४ ) 


जो गृहस्थ इन तीनोंकी सेवामें तत्पर रहता है, वह: तीनों 
छोकोंको जीत लेता है और दिव्य छोकरमे सूर्यके समान अपने 
तेजखी शरीरसे प्रकाशित होता हुआ आनन्दमें रहता है। जो इन 
तीनोंका आदर करता है, वह सब धर्मोका आदर करता है और जो 
इन तीनोंका अनादर करता है, वह कुछ भी धर्म-कर्म करे, उसका 
सब निष्फल होता है | 


' इसी प्रकार सभी गुरुजनोंके प्रति सम्मान करना चाहिये | 
माता, पिता, गुरु, आचार्य, चृद्ध, बडे भाई, मौसी, भौजाई, नाना, 
नानी, मामा, मामी, सुर, सास आदिको नित्य सम्मानपूर्वक प्रणाम 
करना चाहिये | मनु महाराज कहते हैं-... 


समस्मानदान प्र 


अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपलेविनः । 
- चत्वारि तस्य वहुन्‍्ते आयुर्विद्ा यशो बलम्‌॥ 
हि (२। १२१ ) 


'जो मनुष्य नित्य दुद्धोंको प्रणाम करता है और उनकी सेवा 
करता है उसके आयु, विद्या, यश और बल बढते हैं |? 


खेदका विषय है कि आज मनुष्यका अहंकार इतना अधिक 
बढ़ गया है कि वह इन खभावसे ही नित्य पूजनीय प्रत्यक्ष भगवतू- 
खरूप माता, पिता, गुरु आदिका अपमान करनेमें ही अपना महत्त 
समझता है | अधिक कया, आज तो वह सर्वन्यापी ईश्वरतकका अपमान 
'करनेके लिये कमर कस रहा है ! परन्तु यह दुराचार है, और 
इसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा । अतए्व इस पतनके 
प्रबाहमें न पड़कर विधिपूर्वक बड़ोंका सम्मान करना चाहिये | 


यह स्मरण रहे कि सम्मान करनेमें कहीं दम्म नहीं होना 
चाहिये | सच्चा सम्मान सरल हृदयसे ही होता है | खार्थी या 
कुटिल हृदयका बाहरी सम्मान तो वस्तुत सम्मान है ही नही. वह 
तो दिखावटी सम्यता है अथवा कुचक्रपूर्ण कुटिल नीति है | ऐसे 
/विषकुम्म पयोमुखम?!ऋ सम्मानसे तो सदा सावधान ही रहनां 
चाहिये । भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब दूतछीछा करनेके लिये कौरवोंके 
दरबारमें पधारे थे, तब ऊपरसे उनका खागत-सम्मान करनेमें कोई 
ऋसर नहीं रखी गयी थी । परन्तु दुर्योधनादिके हृदयमें कुटिलता 
दूध हो । 
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भरी थी | अन्तर्यामी भगवान्‌ इस वातको समझ गये थे और इसीलिये 
वे कौरव-राजमहलके राजसी निमन्त्रणका निरादर कर, मान-सम्मानकी 
कुछ भी परवा न कर ग्रेमी भक्त विदुरके घर बिना ही बुला चले 
गये, और साग-भाजी जो कुछ मिला, उसीका ग्रेमसे भोग छगाकर 
तृप्त हुए । 'दुर्योधनके मेवा त्यागे साग ब्रिदुर घर खायो' प्रसिद्ध है | 


अहकारी मनुष्य किसीका सम्मान करना नहीं चाहता | वह 
सबके साथ रूखा व्यवहार करनेमें ही अपना गौरव समझता हें । 
जहाँ कोई दवबावका कारण नहीं होता, वहाँ तो अहकारी 
मनुष्यको हार्थोह्ाय ही रूखेपनका फल मिल जाता हैं| जहाँ किसी 
कारणवश लोग दबे रहते हैं, वहाँ लोगेकि मनोंमें बह रूखापन 
बढ़ता रहता है, जो अवसरकी प्रतीक्षामें अदर-ही-अदर राखसे 
ढकी आगकी तरह छुलगता रहता है, ओर अनुकूल समय पाते ही 
प्रतिहिंसाकी प्रचण्ड ज्वालाके रूपमें प्रकट होकर अपनी सर्वग्रासी 
व्पर्ठोसे उसे सकुल भस्म कर डालता हैं, और वह बेरकी आग आगे 
चलकर भी जन्म-जन्मान्तरतक दु ख देती रहती हैं | इसके विपरीत 
सम्मानदानकी शीतल सुधाघारा बढ़ी हुई विरोधाग्निको सहज ही 
शान्‍्त कर हृदयमें अमृत सींच देती है । 


अतण्व किपतीका भूलकर भी अपमान न करके सबका 
यथायोग्य सम्मान करना चाहिये | न माछ्म किस वेपमें कौन 
आता है | जब उसके वेषका रहस्य खुलेगा, तव माछूम होगा कि 
पह कोन है । विराटनगरमें पाँचों पाण्डव और रानी द्रौपदीने वेष 
बदलकर सालमर नौकरी की यी | वहाँ नीचमति कीचकके द्वारा 


/ 


सम्मानदान दर 


द्रीोपदीका अपमान हुआ, जिसके फठ्खरूप कीचक अपने बन्धुओं- 
समेत मारा गया, और अन्‍न्तमें एक दिन बृहननलावेषी अजुनकी 
बड़ाई करनेपर विराटने धर्मराजका अपमान कर दिया | कुछ ही 
समय वाद जब भेद खुला, और यह मारम हुआ कि ये पॉचों 
महानुभाव पाण्डव हैं और सैरन्ध्री नाम घारण करके सेवा करनेवाली 
दासी बनी हुई महारानी द्रौपदी हैं, तब विराटके मन पश्चात्तापका 
पार न रहा और राजा विराट अजुनके पुत्र अभिमन्युको अपनी 
पुत्री देकर भी पश्चात्तापसे नहीं छूट सके । इसी प्रकार आज हम 
जिसका अपमान करने हैं, न मारूम वह हमारे कितने सम्मानका 
पात्र है | और वस्तुत बात भी ऐसी ही है | समस्त जगत्‌ 
श्रीनारायणका खरूप ही तो है | भगवानने खयं कहा हैं कि 'मेरे 
अतिरिक्त कुछ भी जगतमें नहीं है |! 'मत्त परतर नान्यत्किब्विदस्ति |? 
( गीता ७| ७ ) अतएव सबको परमात्मा समझकर मन, वाणी और शरीर 
तीनौसे सबका सम्मान करना चाहिये | मनसे सबको परमात्माका खरूप 
समझकर सबको नमस्कार करना और सवकी सेवाकी इच्छा रखना, 
चाणीसे मघुर और आदरपूर्ण माषण करना और शरीरसे विनय तथा 
नम्रतायुक्त वर्ताव करना चाहिये । आत्मविद्यामे विशारदके पदको 
प्राप्त महामागवत योगेश्वर श्रीकवि कहते हैं-- 
खे वायुमम्नि सलिलं महीं चर 
ज्योतीषि सत्त्वानि दिशो द्वुमादीन। 
सरित्समुद्रांश्ध हरेः.. शर्यरं 
यत्किश्च॒. भूत॑ प्रणमेद्नन्यः ॥ 
( श्रीमद्धा० ११। २। ४१ ) 
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“आकाश, वायु, अग्नि, जछ, प्रथ्वी, नक्षत्र, सव जीव, दिदाएँ, 
वृक्ष, नदियाँ और समुद्र जो कुछ भी हैं, सव श्रीहरिके शरीर ही 
हैं । अत सबको अनन्यमावसे प्रणाम करो ।? श्रीभगवान्‌ तो 
उद्धवसे यहॉतक कट्ठ देते हैं--- 


इति सर्वाणि भूतानि मद्धावेन. महायुते । 

समाजयन मन्यमानो शान केवलमाश्रित- ॥ 

ध्राह्मण' पुल्कसे स्तेने त्रह्मण्येषक॑ स्फुलिद्कके | 

अक्रे करके च्रेव समहक्‌ पण्डितों मतः॥ 

विरृज्य स्थमानान्‌ खान दृर्श थीडां च देहिकीम । 

प्रणमेद्‌. दण्डबद्‌ भूमावाश्वचाण्डालगोखरम्‌ ॥ 

( श्रीमद्भधा० ११। २९। १३-१४) १६ ) 

भहातेजखी उद्धव । इस प्रकार केवल ज्ञानका आश्रय करके 
जो पुरुष सब प्राणियोर्म मेरा दी रूप मानकर सबका सम्मान 
करता है, और ब्राह्मण-चाण्डाछ, चोर और ब्राह्मणमक्त, सूर्य "और 
चिनगारी, दयाढ्ध और निर्दय सबमें समभावसे मुझको देखता है वही 
पण्डित है । अपना मजाक उड़ानेवाले खजनोंकी ब्रातपर ध्यान न 
देकर “मे अच्छा हूँ, यह बुरा है? ऐसी देहरष्टिको तथा छोकछाजको 
त्याग कर कुत्ते, चाण्डाछ, गो और गघेकों भी प्ृथ्वीपर गिरकर ( उसे 
भगवत्खरूप समझकर ) साष्टाह्ञ प्रणाम करना चाहिये ।! 

यथ्पि यह उपदेश देहदशष्टिसे शून्य वीतरागी परमहसोंकी स्थिति 
बतलानेवाला है, तथापि इतना तो सभीको निश्चय कर लेना चाहिये 
कि अपमान पाने योग्य ससारमें कोई नहीं है | इस नातेसे छोटे- 
बड़े सभी हमारे सम्मानके पात्र हैं | 


सम्मानदान द्रे 


इस रहस्यक्रो न समझनेके कारण ही जाति, वर्ण, व्यवसाय, 
क्रिया, धन, रूप, बल, पद, विद्या आदिके अभिमानवश मनुष्य 
दूसरोंको अपनेसे नीचा मानकर उनका अपमान करता है और 
उनकी अन्तरात्मापर मारी आधात पहुँचाता है, और इसके फछखरूप 
खय नीच बनकर ग्ुरुतर आधघातका पात्र बनता है | 

हमलोगोमेंसे कुछ छोग बड़ोका सम्मान तो किसी भी हेतुसे, 
अथवा अम्यासवश करते भी हैं, परन्तु अपनेसे छोटोंका सम्मान करते 
उन्हे बडा संकोच माछ्म होता है | और कुछ छोग तो उनका 
अपमान कर बेठते हैं | यहॉतक कि अपनी विवाहिता पत्नीतकका 
पतिमावके अभिमानमें आकर अपमान कर बेठते हैं | कुछ उद्धत 
प्रकृतिके मनुष्य तो गाढी-गछलौज और मारपीटतककी नुशसता करनेमे 
भी नहीं हिचकते | यह बडा पाप है | पतिको परमेश्वरके समान 
मानकर उसकी सेवा करनेकी आज्ञा शाद्रोंने ब्लियोंके लिये दी है, 
और उन्हें तदनुसार करना ही चाहिये | परन्तु पति अपनेको परमेश्वर 
माने और पत्नीकों दासी मानकर जबरदस्ती उससे मनमानी दोषपूर्ण 
गुलामी करवावे, ऐसी आज्ञा कहीं नहीं हैं | फिर, परमेश्वरके समान 
गुण होनेपर कोई अपनेको परमेश्वरवत्‌ मी मान ले तो किसी अशर्में 
उसका बचाव हो सकता है, हम न माछम परमेश्वरका कितना 
अपमान करते है, कितना उसे भूले रहते है, परन्तु वह हमारे अपार 
अपराधोंकी ओर ध्यान न देकर सदा हमारा कल्याण करनेमें ही 
लगे रहते हैं । ऐसी खाभाविक कल्याणकारिणी बृत्ति जिस पतिकी 
हो वह यदि पत्नीको अपनी पूजा परमेश्वरकी मॉति करनेके लिये कहे 
तो उसका ऐसा कहना उचित भी हो सकता है, परन्तु यहद्द ध्यान 


न 
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रहे कि ऐसा पति सेवा-सम्मानका भूखा ही क्यों होगा * अतएव 
किसी भी पतिको अपनी पत्नीका कभी अपमान नहीं करना चाहिये, 
वर खय सदा सन्मार्गपर आरूड़ रहकर अपने छाभाविक उत्तम 
और सदृव्यवह्वारद्यारा उसके हृदयपर अधिकार करके, उसे भी सदा 
सन्मार्गपर चछाना चाहिये | और मन-ही-मन उसको भगवानूकी 
प्रतिमूर्ति मानकर यथायोग्य क्रियाओंद्वारा उसका सेवा-सम्मान करना 
चाहिये । इसी प्रकार गुरुको गिष्यका, पिताको पुत्रका, उच्च वर्णको 
अपनेसे निम्न वर्णका, धनीको निर्धनका, उच्चपदस्थको निम्नपद्स्थका, 
विद्वानकों अविद्वानका, सासको वधुका, मालिकको नौकरका सच्चे 
इठयसे यथायोग्य सम्मान करना चाहिये | इसका यह तात्पये नहीं कि 
मोहब॒श, आसक्तिके कारण ख्री-पुरुष आदिके शात्रोक्त व्यवहारमें---जो 
लोक-परलेक दोनमें कल्याणकारी है----उच्छुद्नता पैदा कर छी जाय । 

अपनी अबीनतामें काम करनेवाले किसी भी कर्मचारी, सेवक 
या मजदूरका मन, वाणी या शरीरसे कमी अपमान नहीं करना 
चाहिये | मनमें किसीको नीचा समझना, शरीरसे अनुचित बर्ताव 
काना या गव॑पूर्ण आकृति बना लेना, और वाणीसे किसीको अपमान- 
जनक णब्द कहना सर्वथा अनुचित है | यह वक्ति सदा याद 
रखनी चाहिये कि तलवारका घाव मिट जाता है पर ज़बानका 
नहीं मिठ्ता । 

मनु महाराज कहते हैं--.- 

नासन्तुद* स्यादातोंप्पि न परद्रोहकर्मधी. । 

ययास्योह्िजतते वाचा नालोफ्यां तामुदीस्येत्‌ ॥ 

( मनु० २। १६१ ) 


सस्मानदान ध्् 


अत्यन्त पीड़ित होनेपर भी किसीको ममभेदी वचन न कहे, 
दूसरेके द्ोहके काममें बुद्धिको न लगावे, और जिस जवानसे किसीको 
उद्देगण हो, ऐसी खर्गसे श्रष्ट करनेवाली कडी जबान किसीसे न 
कहे |? हमेशा सत्रका भछा चाहे, मीठी और हितकारी बाणी बोले, 
और हँसपछुख रहे | कुछ छोग अमिमानत्रश या बुरी आदत “पड़ 
जानेके कारण अपने अवीनस्थ कर्मचारियोंसे अथवा सेवक और 
मजदूरोंसे उनकी शक्तिसे कहीं अधिक काम लेनेमे अपनी वुद्धिमानी 
समझते हैं, और उनसे बात करनेमें अपना अपमान समझते हैं । 
कभी बोलते भी हैं तो- इशारेसे अथवा चेहरा विगाड़कर अपने 
वड़प्पनको दिखाते हुए बहुत ही रूखे शब्दोंमें, झिड़कते हुए, 
व्यंगभरा मज़ाक उडाते हुए, ताने मारते ए, कि जिससे वे वेचारे 
दिल खोलकर अपना दुखड़ा रोकर सुना भी न सके | कुछ लोग 
तो अहंकारवश यहाँतक नीचता कर बैठते हैं कि बुरी-बुरी गालियाँ 
देकर अपनी जवान गंदी करने और हाथ-छात चलाकर निर्दयता 
ग्रकट करने भी नहीं हिचकते | उनकी माँ-वहिनोंपर कुविचार 
और कुद्दष्टि करते हैं । ऐसे नीच प्रकृतिके मनुष्य स्वेभूतस्थित 
परमात्माका अपमान करके घोर अपराध करते हैं और परिणाममें 
इहलोक और परलेकमे मीषण यन्त्रणाओंकों मोगनेके लिये बाष्य होते 
हैं | अतएव इस ग्रकारकी घृणित आदतको तो सब ग्रकारसे दानिकर 
समझकर, पाठकोमेसे किसीमें हो तो तुरंत छोड़ ही देना चाहिये । 
चल्कि अपमानजनक कोई-सा भी माव नहीं आने देना चाहिये | 

कुछ छोग नौकर और मजदूरोंके नामके साथ 'रे! शब्द 
जोड़कर ही उन्हें पुकारना आवश्यक समझते हैं । ऐसा करनेमें 
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मिथ्या अहकार ही कारण है। इस अहँकारकों छोड़ देना चाहिये। 
और किसीको भी 'रे! न कहकर यपासाध्य स्नेह और आदरके 
शब्दों और स्वरॉमें उससे बातचीत करनी चाहिये | कभी कोई 
दण्ड देना नितान्त आवश्यक्र जान पड़े तो वह किसी द्वोहयुद्धिसे 
न देकर उसी स्नेहमावसे देना चाहिये, जिस भावसे स्नेंहमयी 
जननी अपने पुत्रकों देती है, परन्तु पहले अपने आचरणोंसे सेवकके 
हृदयमें यह दढ़ विज्ञास उत्पन्न कर देनेकी कोशिश करनी चाहिये; 
जिससे वह आपको माताके समान प्यार करनेवाल्ा समझ सके | 


यह समझ रखना चाहिये--कोई व्यक्ति शुद्ध आजीविकाके, 
लिये हमारे यहाँ काम करके पैसा लेता है, इससे वह दमसे नीचा नहीं 
हो गया । जेसे हम है, वेसे ही वह भी है। 


इसका यह अभिप्राय नहीं कि नौकर या मजदूरकों किसी 
कामके लिये कट्टनेमें ही उसका अपमान मानकर उसे आहल्सी, 
प्रभादी, छुस्त, रोगी, मूर्ख और आज्ञाका उल्ल्इ्न करनेवाला बना 
दिया जाय । उसका सच्चा सम्मान इसीमें है कि वह हमारे साथ 
रहकर कर्तव्यपरायण, व्यवस्था माननेवाला, चुस्त, बुद्धिमान, सदाचारी 
भाज्ञाकारी बने, जिसमें उसकी उन्नतिका पथ और भी ग्रशस्त हो जाय। 
इस वातका ध्यान रहते हुए ही उसके साथ सम्मानपूर्ण बर्ताव हो । 
सम्मान कोरा ही नहीं द्वोना चाहिये, उसको पेट भरने योग्य पूरी 
मजदूरी भी अवश्य ही मिलनी चाहिये। 
अहंकार॒हित होकर सरठ्ताके साथ जो दूसरोंको सम्मानदान 
* जाता है उससे बहुत ही छाम होते हैं | हम जिसका सम्मान 


सम्मानद्षन ७ 


करते हैं, उसका विषाद मिटता.है, उसके हृदयमें छुख होता है, 
उसका क्रोध शानन्‍्त होता है, विरोध नष्ट हो जाता है, हमारे प्रति 
-यथायोग्य दया, स्नेह, प्रेम और आत्मीयताके भाव उसके हृदयमें 
जाग्रत्‌ होते और बढ़ते हैं, जिससे अनायास ही हमारा ढित करनेकी 
कामना उसके हृदयमें उत्पन्न होती है । यों हम सबका सम्मान 
करके अनायास ही सबको अपने हिताकाक्षी और हितकारी मित्र 
बना लेते हैं । 


यह बात याद रखनी चाहिये कि अपमान करके मनुष्य 
शत्रुओंकी संख्या बढ़ाता है, और सम्मान करके सुहृदोंकी । और 
यह भी निश्चित है कि जिसके जितने ही शत्रु अधिक होंगे, उसकी 
जीवनयात्रा उतनी ही कण्टकाकीर्ण, अशान्त, असहाय और ल्क्ष्यतक 
पहुँचनेमें सन्देहयुक्त रहेगी। इसके विपरीत जिसके सब्चे मित्रोंकी 
सख्या जितनी ही ज्यादा द्वोगी उतना ही उसका जीवन विध्नरहित, 
शान्त, सहायतासे पूर्ण और स्वाभाविक ही सफल्तासे युक्त रहेगा। 
मनुष्य अभिमानकों छोड़ दे तो दुनियाभरको अपने पक्षमें छा 
सकता है । 


भगवान्‌ दीनबन्धु हैं, पतितपावन हैं, अशरण-शरण हैं, अतएव 
उनकी भक्ति चाहनेवालोंको भी ऐसा ही बनना चाहिये । माता 
अपने दीन बच्चेको विशेष प्यार करती है। माकी गोदमें घूलभरा 
बच्चा ही नहीं, गोदमें मलमृत्र त्याग करनेवाढछा बच्चा भी बड़े 
स्‍्नेहसे स्थान पाता है। माता उसका अनादर या: तिरस्कार नहीं 
कर सकती। बड़े चावसे उसे हृदयसे लगाये रखती है । अपने 
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हाथों उसका मढ़मृत्र धोनेमें छुखका अनुमब-करती है। इसी प्रकार 
हमछोगोंको खय अमानी होकर उन छोर्गोका विशेष चावके साथ 
सम्मान करना चाहिये, उनका विशेष आदर करना चाहिये जिनका 
आदर-सम्मान कोई नहीं करता या करनेमें सब सकुचाते है। महाप्रमु 
श्रीचेतन्यदेव कहते हैं-- 


ठणादपि खुनीचेन तरोरिव सहिप्णुना । 
अमानिना मानदेन फीततनीयः सदा छरि ॥ 


अपनेको राष्टमें पड़े हुए एक तिनके-से भी नीचा समझो, 
चक्षसे बढ़कर सहनभीछ वनो, अपने मान-सम्मानकी इच्छा बिल्कुछ 
छोड़कर दूसरोंका ( मानहीनोंका ) सम्मान करो और ऐसा बनकर 
सदा श्रीहरिकीर्तन करो | 


सम्मान दो, पर चाहो मत | यह शाख्रका उपदेश है । मनु 
महाराज तो कहते हैं कि--सम्मानसे जहरके समान डरना चाहिये 
तथा अपमानकी अमृतकी भाँति सदा इच्छा करनी चाहिये । अपना 
कल्याण चाहनेवालेंके लिये यही सिद्धान्त सर्वया मानने योग्य है । 
मुक्तपुरुषोंकी छोड़कर ससारमें शेप तीन तरहके मनुष्य हैं--पामर, 
विषयी और घुऐुल्षु । 'मान न मान मैं तेरा मेहमान! कहावतको चरितार्थ 
करते हुए पामर प्राणी जबरदस्ती छाठीके जोरसे ( जहरभरा ) मान 
प्राप्त करते हैं. | विषयान्व विषयी मनुष्य मान-सम्मानमें----प्रतिष्ठा 
और पदमें परम छुख मानकर धन और घमे, अर्थ और परमार्थ दोनोंको 
चेचकर मान-बढ़ाई प्राप्त करना चाहते हैं. और मुमुक्षु पुरुष,--- 
सच्चा कल्याण चाहनेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुष--मानको जहर समझकर 


खार्थत्याग ' ८ ध्ष्य 


उसका दूरसे ही त्याग करते है, और अपमानको अम्रत मानकर 
उसको ढूँढा करते हैं, और मिल जानेपर उसे सिर चढाकर* वरण 
करते हैं. तथा उसीमें अपना कल्याण मानते हैं | चौथे मानापमानकी 
सीमाको छॉघे हुए वे महात्मा मुक्त पुरुष हैं जिनके मन 
मानापमान कोई वस्तु ढी नहीं है | परन्तु छोकसमग्रहार्थ सबसमें 
परमात्माका अनुभव करके वे भी सबका सम्मान ही करते हैं. | सबको 
प्रणाम ही करते हैं--- 
सीय राममय सब जग जानी | करठें भनास जोरि जुग पानी ॥ 





(४) 
खार्थ॑त्याग 

खार्थव्यागका शब्दार्थ होता है---.'अपने प्रयोजन---अपने 
मतलबर्की त्याग !” असछी खार्यत्यागी वही है जिसका किसी भी 
हेतुसे ससारमे अपना कोई प्रयोजन नहीं रह गया हो । जद्ाँतक 
प्रयोजन है, वहाँतक खार्थ है । अवश्य ही प्रयोजनके अनुसार ही 
खार्थके खरूपमे अन्तर होता है | जो अपने शरीरके आरामभरके 
लिये ही संसारमें कार्य करता है, वह भी खार्थी है, और जो विश्वको 
अपना खरूप मानकर कार्य करता है, वह भी खार्थी है । परन्तु 
दोनोंमें वडट॒ अन्तर है | वह अन्तर है सर” के सकोच और 
विस्तारका | जिसका ,'स्व” जितना ही सकुचित है उसके ग्रयोजनका 
खरूप भी उतना ही दृषित है, और उतना ही वह अविक खार्थी 
है | और जिसका “ख” जितना विस्तृत है उतना ही उसके प्रयोजन 
का खरूप भी दोषरहित है, और उतना ही वह अधिक खार्प॑त्यागी 
है । किसीका 'ख?---अपनापन रारीरमात्रमें सीमित है, किसीका 
परिवारमे, किसीका समाजमे, किसीका जातिमें, किसीका, देशमें, 


अं जज खरे 
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किसीका विश्वमें और किसीका उस परमात्मातक/विस्तृत है, जिसके - 
एक-एक रोममें अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड स्थित हैं | अपनेपनकी सीमा- 
विस्तारके साथ ही त्यागकी मात्रा बढ़ती जाती है | और भगवानमें 
स्थिति हो जाना ही त्यागफा खरूप है, यही वास्तविक स्ार्थत्याग 
है, इससे पूर्वकी सभी अवस्थाएँ उत्तरोत्तर त्यागपूर्ण होनेपर भी हैं 
स्वारथयंकी ही । परन्तु जितना-जितना त्याग अधिक होता है, उतना- 
उतना ही त्याग करनेवाला पुरुष उतना त्याग न करनेवार्लोकी 
अपेक्षासे स्वार्थत्यागी है । इसी परिमाषाके अनुसार अपने शरीरके 


आरामका खयाक छोड़कर काये करनेवाले पुरुष जगत न्यूनाधिक- 
रूपमें स्वायेत्यागी कहलते हैं । 


यह कहा जा चुका है कि स्वार्यकी सीमा जितनी ही अधिक 
संकुचित होती है, उतनी ही उसके अधिक दूषित होनेकी सम्भावना 
रहती है। क्योंकि सकुचित खार्य मनुष्यको अन्धा बना देता है, 
इससे उसको केवछ अपना प्रयोजन ही सूझता है | अपने प्रयोजनकी 
सिद्धिके लिये वह दूसरेके प्रयोननकी कुछ भी परवा नहीं करता, 
वरं मौका पदनेपर दूसरेके प्रयोजनका नाश करके भी अपने 
प्रयोजनको सिद्ध करना चाहता है। इस खार्यान्‍्धताके कारण ही 
जगतका इतिहास रोमाश्व॒कारी भयानक घटनाओंसे पूर्ण है। इसीके 
कारण विश्वासवात, चोरी, डकैती, ठगबानी, धोखा होता है और 
निर्दोष प्राणियोंके और भाई-भाईके रक्तसे प्रथ्वीके पवित्र रजकण 
रक्षित 'होते रहते हैं | इसीके कारण घ्ृणित-से-घ्ृणित नृशंस 
हत्याकाण्डों और बुरे-से-बुरे पातकोंका प्रादुर्भाव जगतमें हुआ और 
दो रद्दा है, और इसीके कारण परमात्माकी लीणशक्तिका आनन्द- 
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प्र यह संसार सदा दुःख और अशान्तिसे पूण भीषण नरक बना 
रहता है ! 

परन्तु भगवत्कृपासे प्राप्त हुए सत्सड् और सद्ग्न्थोंके अध्ययन 
एवं भगवद्भजनके ग्रतापसे ज्यों-ज्यों संकुचित क्षुद्र खार्थका त्याग होता 
है और 'ख” की सीमा आगे बढ़ती है, त्यों-ही-त्यों उस त्यागीके 
खार्थमें पवित्रता बढ़ती जाती है | इस “स्र” की सीमाकी बृद्धिके 
कारण ही मनुष्य खय कष्ट सहकर परिवारका पाछन करता है, 
परिवारकी परवा न कर समाजकी सेवामें लग जाता है, समाजके 
स्वार्थको क्रमशः जाति, देश और विश्वके स्वार्थमं विलीन कर विश्व- 
सेवाको ही अपनी सेवा, विश्वसुखको ही अपना सुख, विश्वात्माको 
ही अपना आत्मा मानने लगता है | इस इश्सि होनेवाला देशात्मबोध 
ही सच्ची देशभक्ति है, और विश्वात्मबोधमें ही सच्चा विश्वबन्धुत्व है | 
क्योंकि उस अवस्थामें देशका स्वार्थ ही अपना स्वार्थ और विश्वका 
प्रयोजन ही अपना प्रयोजन बन जाता है | जबतक क्षुद्र स्वार्यकी 
सीमामें मनुष्य विचरण करता है, तबतक घह देश और विश्वकी 
सेवाका नाम लेता हुआ भी यथार्थ देशसेवा या विश्वसेवा नहीं कर 
सकता । जहाँ अपने क्षुद्र स्वाथंके साथ देशके या विश्वके स्वार्थमें 
विरोध उपस्थित होता है, वहाँ वह अपने क्षुद्र स्वार्थके लिये देश 
या विश्वके खाथंकी परवा नहीं करता । वह देश या विश्वके 
स्वार्थी वेदीपर अपने खार्थकी बलि नहीं चढ़ा सकता । 
देश और विश्वकी सेवाके लिये देहात्मबोधसे कई स्तर ऊपर उठकर 


देशात्मबोघ और विश्वात्मबोधकी विस्तृत भूमिपर पहुँचना पड़ता है ! 
इस भूमिपर पहुँचे बिना ही जो देशभक्ति या विश्वषन्धुत्वकी बातें या 
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चेष्टाएँ होती हैं, वह तो प्रकारान्तरसे अपने क्षुद्र स्वार्यकी पूर्तिका 
साधनमात्र होती हैं, इसीसे ऐसे व्यक्तिगत स्वार्थक्री सीमाको न 
लॉघे हुए सेवकोंसे देशकी और विश्वकी यथार्थ सेवा कभी नहीं हो 
सकती । प्रस्तावमात्र होकर रह जाते हैं | यदि यथार्थतः किसी 
देशके या विश्वके मनुष्य देशात्मवोध या विश्वात्मवोधकी भूमिकापर 
पहुँच जायें तो निश्चय ही वहवाँका क्षुद्र स्वार्थमूलक वैर-विरोध, अरक्त 
या रक्तमय हत्याकाण्ड एवं अछुख, अशान्तिका विनाश होकर 
यथाक्रम वह देश या विश्व छुखी हो सकता है | अवश्य ही यहद्द 
घुख-शान्ति भी अपेक्षाकृत ही है, शाश्बत और पूर्ण नहीं | क्योंकि 
ये देश और विश्व, और इनके विविध नाम-रूपमय पदार्थ सभी 
प्रकृतिके कार्य होनेसे परिवर्तनशील, भशाश्रत, क्षणमज्नर और 
विनागी ही हैं | 
यथार्थ सुख-शान्ति तो उस पूर्णतम परमवाउ्छनीय परम '्खार्थः 
में रहती है जिसका खरूप ह्वी परिपृर्णतम और शाश्रत दिव्य छुख- 
शान्तिरूप है और जिसको पहचानना ही पूर्णतम खार्थत्याग कहलाता 
है | वह हमारा परम खार्थरूप दिन्य आनन्दाम्बुधि रसिकशेखर 
ऐसा लीलामय खिलाड़ी है कि अनन्तकोटि विश्व उसके मकुटि- 
विराससे, उसकी हास्थ-रेखाके विकास-संकोचसे छीछासे ही ( अवश्य 
ही अपेक्षाकंत इृष्टिसे नियमपूर्वंकक ) सजन और घ्वस होते रहते 
हैं. ( वास्तवर्में उसकी लीछाके नियमोंको वही जानता है ) | उसके 
कृपाकटाक्षकणसे उसकी लीछाके रहस्यको किद्वित्‌ समझकर उसकी 
विविघरूपा नित्यानन्दमयी छीछामें आशिकरूपसे भी सम्मिल्ति 
होनेका सौमाग्य प्राप्त करना द्वी परम स्वार्यत्याग है । ऐसा स्वार्य- 
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त्यागी, भगवत्पदारविन्दमकरन्दमघुकर छीलानन्दी भक्त, सासारिक 
भोगोंकी तो बात ही क्या है, परमदुलभ मुक्तिपदको भी चम्पककुछुम- 
सा मानकर उसके प्रति चब्बरीक ही वना रहता है | कभी उसमें 
आसक्त होता ही नहीं | वह तो सहज ही केवल भगवानके इंशारे- 
पर उन्हींका नचाया नाचा करता है । नत्यमें पाद-निक्षेप कभी 
कोमल होते हैं, कभी कठोर । प्रृथ्वीको केंपा देनेवाला महाकाल 
रुद्रका प्रढ्यकरी ताण्डव और मन्मथ-मन्मथ मोहनका विश्वविमोहन 
रास--दोनो हृत्यके ही प्रकारान्तर हैं. ! इसी प्रकार भगवानकी 
भोंति भक्त भी उनके संकेतानुसार नाचा करता है | यह निश्चय 
है कि भगवानका प्रत्येक संकेत कल्याणमय है, चाहे देखनेमें वह 
कितने ही भीषण या क्रूर दृश्यको उत्पन्न करनेवाला क्‍यों न हो। 

यह स्मरण रखना चाहिये कि हम जिस विश्व रहते है, 
यही एकमात्र विश्व नहीं है | न माछुम इससे बडे और छोटे कितने 
असंख्य विश्व और हैं | फिर हम जिस विश्वमें है, उस विश्वके 
खरूपका भी पूरा ज्ञान हमें नहीं है, हम तो इस विश्वके 
एक छोटे-से जम्बूद्वीपका भी हाल नहीं जानते | हमारी बही दशा 
है जेसी हमारे शरीरके किसी क्षुद्र-से-क्षुद्र अंशमें रहनेवाले ,किसी 
क्षुद्र- जीवाणुकी होती है. जो दूसरे शरीरकी बात तो अछग रही 
हमारे शरीरके दूसरे अवयबोंको भी नहीं देखता । अपने ही थोडे-से. 
दायरेमें विचरता है और उसीको सम्पूर्ण विश्व समझता है । ऐसी 
हाल्तमें जब हम अपने इस. विश्वके ही खरूपको नहीं समझते 
तब्र अपनी क्षुद्रबुद्धिसे यह ,तो केसे जान सकते हैं कि विश्वका 
हित, किस बातमें है । और जब एक विश्वके द्वितका ही पता नहीं 
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तब उन अनन्त विश्वोके हििताहितको, जिनके साथ, ( इन सारे 
विश्वोके एकमात्र आधार, इनके उत्पादक, पालक और संहारक 
सभी छीछाओंमें परम कल्याण करनेवाले परमात्माकी इृश्टिसे )' हमारे 
विश्वका और हमारा छिताहित संल्म्म है, केसे जान सकते हैं | 
विश्वके हिताहितकों केत्र७ परम कल्याणरूप सर्वठोकमहेश्वर भगवान्‌ 
ही जानते हैं, और इसीसे उनकी शक्तिकी प्रत्येक क्रिया खमावसे ही 
विश्वकल्याणके लिये होती है। और इसीसे उनकी प्रत्येक चेष्टामे 
परम कल्याण देखनेवाला उनका #पापात्र भक्त एकमात्र उनके 
इशारेके अनुसार नाचनेका सौभाग्य प्राप्त करनेमें ही तमाम विश्वोका 
और अपना परम मच्नल देखता है, इसीलिये वह सब कुछ छोड़कर 
छोटे-बड़े तमाम खार्थोकों इस चरम परमार्थकी प्रेमाप्मिमें होम 
कर देता है और लछोक-परछोक तथा जन्म-जन्मान्तरकी सारी 
चिन्ताओंको छोड़कर मनचाद्दी मुक्तिका भी तिरस्कार करते हुए 
अपने भगवानके छीलाभिनयमें ही उनके सकेतानुसार निस्सकोच 
अभिनय करता रहता है | 


इसीसे नृत्यगीत-कुशछ लीलाविहारी नटनागर भगवानने अपने 
दिव्य गीत गीतामें परम अधिकारी भक्त अजुनको अपने छीछामिनय- 
में पात्र बंनानेके लिये कृपापू्वक कहा था--'तुम अपने मनको 
मेरे मनमें मिलाकर मेरे मनवाले वन जाओ, मेरे भक्त हो जाओ, 
मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, सब धर्मोंको छोड़कर एकमात्र 
मेरी शरणमें आ जाओ !? यही सर्वमुद्मतम रहस्य है । अर्जुनने 
कहा--अच्युत | आपकी $पासे मेरा मोह मिट गया | मैंने मोहवश 
ही आपके लीछा-सकेतको न॑ समझकर दुर्भाग्यकी ओर पैर बढ़ाया 
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था। आपने रहस्य खोलकर मुझको बचा लिया | अब आपकी 
कपासे मेरे मनमें कोई सन्देह नहीं रहा | आप जो कहेंगे, वही 
करूँगा | यही आत्मस्तमर्पण है, यही सम्पूर्ण खार्थत्याग है । अब 
अजुन नहीं कहते कि कीं भीष्म या द्रोणको नहीं मारूँगा अथवा 
उनको मारनेसे मुझको पाप छगेगा |! अब तो वह मभगवानके 
इशारेपर नाचनेको तैयार हो गये, पाप-तापकी सीमासे पार हो गये । 
'पापकी सम्मावना तभीतक थी, जबतक्र विजयके लिये, कीर्तिके 
डिये, राज्यके लिये या कौरवोंको शत्रु समझकर उन्हें मारनेके लिये 
युद्धकी तेयारी थी | अथवा सम्बन्धियोंके शरीर-वियोगको पाप 
मानकर उस पापसे बचनेके लिये अमिमान और मोहबश अजुन 
गाण्डीव पटककर वनकी राह भौर भीखके टुकड़ेकी ओर देखने 
छगे थे | भगवानने समझाया-“यों कर्मसे डरकर मत भागो, 
अहक्लाखबश किसी कर्मकी छोटठा-बड़ा मत समझो | यथायोग्य सब 
कर्मोको सुचारुरूपसे करो, परन्तु करो योगमें स्थित होकर, आसक्ति- 
को त्यागकर, सिद्धि-असिद्धिमें समबुद्धि होकर, सब कुछ भलीमॉति 
करो, परन्तु करो मेरे लिये; खाओ-पीओ, होम करो, दान करो, 
तप करो, सब कुछ करो; परन्तु सब करो मेरे अपेण | यह समझो 
कि में खय॑ कुछ भी नहीं करता, भगवानूकी शक्ति प्रकृति ही 
मुझसे सत्र कुछ करवा रही है। “'छडो,-पर यह समझकर कि यह सब 
शरीर नाश होनेवाले हैं और आत्मा नित्य, अविनाशी और अप्रमेय 
है, छठडो-सुख-दु खको, हानि-छाभको' और हार-जीतको मनमें 
समान अनुभव करके, फिर तुम्हें किसीके मारनेका पाप नहीं 
छगेगा; छडो-सब कर्मोको मुझ ( श्रीकृष्ण--परमात्मा ) में अध्यात्म- 
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बुद्धिसे समर्पण करके-यह समझकर कि मैं यह सब कर्म मगवानकी 
आज्ञासे मगवानके लिये ही कर रहा हैँ । ऐसा समझकर और 
आशा, ममता तथा चित्तके सतापको त्यागकर छडो-यह समझकर 
कि भीष्म-द्ोणादि सब्र भगवानके द्वारा मारे जा चुके हैं, मु्रे तो 
भगवान्‌ अपनी लीछामें रखकर केत्र७ निमित्त वना रहे हैँ, तुम 
तो वस, सर्वात्मसमर्पण करके निश्चिन्त हो रहो, पार्पोसि मे आप ही 
निपदूँगा, तुम जरा भी चिन्ता न करो |? 


अर्जुन भगवानके निर्वाचित लीछानुचर थे, अधिकारी थे । 
इसीसे मगवानने उन्हें '्” रूप दिखाकर गतसन्देह बनाकर उनको 
यथार्य 'खः रूपमें स्थित कर दिया । अज्जुनने भीष्म-दोणादिका 
संहार करके कल्याणमय प्रमुके कल्याणमय कार्यको सम्पन्न करनेमें 
अपनेको निमित्त वनाया । कालरूप भगवानने इस प्रकार मारकर 
सबको तार दिया। 


यह नहीं समझना चाहिये कि केवछ सातल्तिक दीखनेवाले 
कर्मेसे द्वी भगवानकी पूजा होती है । सत्त भी एक आवरण ही 
है, इसे भी फाडना होगा | सस्ते भी परे पहुँचना होगा | वहाँ इस 
सत्‌-रज-तमरूप त्रिगुणका प्रवेश नहीं है उस दिव्य गुणमय 
परमधामसे निश्चित होकर वहीँके सकेतसे इस विश्व्में जो कुछ होता 
है, वह हमारी नजरसे देखनेमें चाहे जेसा सच्तसे प्रतिकूल कार्य 
दोख पड़े--भयानक हिंसामय या दोषमय माउम हो परन्तु वह- 
जगतके परम महइल्के डछिये ही होता है | परन्तु ऐसा कार्य केवछ 
भगवान्‌की कल्यागमयी शक्तिसे वी होता है, या उन आसक्ति, कामना 
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और अहद्बारकी भूमिकासे ऊपर उठे हुए भाग्यवान्‌ प्रेमानन्द्मय पुण्य 
पुरुषेके द्वारा होता दिखायी देता है जो भगवत-शक्तिसे ग्रेरित होकर 
अगवानकी छीछामें निमित्त बनते हैं | इस मगवस्मेममें एक विश्वका 
ही नहीं, समस्त विश्वोका हित समाया रहता है, क्योंकि यह विश्व- 
के हिताहितके सम्पूर्ण ज्ञाता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ परम सुहृद्‌ 
भगवानकी शक्तिसे ही भनुप्राणित और सब्चाछित होता है, यही 
वास्तविक विश्वसेवा है | परन्तु सत्र छोग इस प्रकारसे सेवा न 
तो कर सकते हैं न सबका अविकार ही है । यह अधिकार तो 
सिफ लीलानुचरोंको ही है। 


' 


जगत्‌के हम साधारण मनुष्योंके लिये तो अपेक्षाकृत ऊँचे- 
से-ऊँचा ध्येय विश्वके खार्थमें” अपने खार्थय्रो मिछाकर 
विश्वसेवामें नियुक्त होना ही है | इस भूमिकातक पह्“ँचनेपर ही, 
सबको आत्मरूप समझनेपर ही, सबंभूतह्ितको आत्महित समझेकर 
'उसमें निरन्तर निरत होनेपर ही मगवानकी वह प्रेमरूपा परामक्ति प्राप्त 
होती है । अतए्‌व निम्नलिखित बार्तोका खयाल रखकर यथासाध्य 
अधिक-से-अधिक खायत्याग करना चाहिये | यह याद रखना 
चाहिये कि जहाँ खाय है वहाँ प्रेम कदापि नहीं है | और प्रेम 
बिना न तो छौकिक जीवन ही सुखमय हो सकता है और पग्रेममय 
परमात्माकी प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती । 


(१) ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये, जिसमें दूसरेके 
न्याय्य खार्यकी दानि हो | , . व 


' (२) जहॉतक हो सके विषयोंकी आसक्ति, कामना और 


छ्८ भवरोगकी रामवाण दवा 


अमिमानका त्याग करना चाहिये। आसक्ति, कामना और अमिमान 
खार्यको बहुत ही दूषित बनाकर हमसे दूसरोंकी बुराई कराते हैं; 
जिससे परिणाम हमारा अत्यन्त अद्वित होता है | 

(३ ) दूसरेके द्वितर्मे अपना द्वित, दूसरोंके छाममें अपना 

लाम माननेकी भावना करनी चाहिये | 

(४ ) धन, मान, यश और पदकी कामना छोडनेकी चेष्टा 

करनी चाहिये | 

(७ ) दूसरेका अनिष्ट करना वहुत बड़ा पाप है। 

(६ ) दूसरेका हित करना बहुत बड़ा पुण्य है। 

(७ ) जिस कार्यसे दूसरेका यथाये हित द्वोता है, उससे 
परिणाममें अपना अहित हो ही'नहीं सकता | 

(८) जिस कार्यसे दूसरेका परिणाममें भद्ित होता है 
उससे अपना हित द्वो ही नहीं सकता | 

(९) अपने हितके लिये धरके दूसरे लोगोका, परिवारके 
हिंतके लिये दूसरे परिवारका, जातिके हितके लिये दूसरी जातिका, 
धर्मके इितके डिये दूसरेके धर्मका, देशके द्वितके डिये दूसरेके 
देशका, राष्ट्रके हितके लिये परराष्ट्रका कमी अहित मत चाहो | ऐसा 
चाहनेवार्लेका यथार्थ हित कमी नहीं हो सकता । 

( १० ) अपनी सन्‍्तानकी भाँति द्वी भाईकी सन्तानसे स्नेह 
करो । तुम माता हो तो देवरानी, जेठानी या सासकी सन्तानपर चैसा 
ही स्नेह करो। खान-पान, वेष-भूपामें किश्नित्‌ भेद न करो, भेद 
करना हो तो यद्द करो कि पहले उनका खयाछ रक्‍्खो, अपनी 
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सनन्‍्तानको कोई चीज न मिले तो न सद्दी परन्तु उनकी सन्तानकी 
आवश्यकता पहले पूर्ण करनेकी चेष्ठा करो | रसोईमें अपने या अपने 
पति-पुत्रेंके लिये कोई भी चीज छिपाकर न रक्‍्खो | यह बात मामूली 
माद्म होती है परन्तु इस मामूली बातमें दोष आनेपर बड़े-बड़े 
घर कोर्टमें जाकर नष्ट हो गये हैं | 

(११) याद रखो, श्रीराम और भरतजीमें इसीलिये 
युद्ध नहीं हुआ कि दोनों खार्थ-त्यागी थे | श्रीराम कहते 
थे राज्य तुम करो और भरत कहते थे कि 'महाराज | राज्यपर 
अधिकार आपका है |! परन्तु कौरव-पाण्डवॉमें इसीलिये युद्ध हो गया 
कि वे दोनों ही अपने-अपने खार्थका त्याग करनेमें असमर्थ थे ! 

( १२ ) दूसरेको नीचा दिखाकर, या नीचा दिखानेके लिये 
कभी ऊँचा बननेकी चाह मत करो | 


( १३ ) दूसरेके दो्षोको खार्थवश कभी बरकट न करो । 


( १9 ) ऐसे किसी कानूनके बननेमें या किसी भी कार्यमें 
तन-मन-घनसे कभी सहायता मत दो जिससे किसी ग्राणीका अहित 
होता हो | 

( १५ ) दूसरेके खार्थकों बचाकर ही अपना प्रयोजन पूरा 
करनेकी चेष्टा करो । 

( १६ ) खार्थ मनुष्यको असत्य, अन्याय, हिंसा, चोरी, छछ, 
दम्म, कठुभाषण, कुव्यवहार, असदाचार आदि दोषोंका भण्डार 
बना देता है, जिससे आगे चछकर उसके खार्यकी बडी भारी हानि 
होती है। अतरव जिन कामोंमें इन दोषोंके ओनेकी सम्भावना हो: 


<० भवरोगकी रामवाणादवा 


उनमें अपने खार्थकी बड़ी हानि समझकर उन कार्मोंको छोड़ दो । 


” (१७) अनाजके व्यापारी हो तो अकालके समय अन्य; 
तेज हो जानेकी सम्भावनासे अन्नका सम्रह न करो । 


(१८) वकील हो तो कमी यह न चाहो कि लोगोंकी 
ईमानदारी बिंगडे जिससे मुकदमे अधिक हों | मतक्किलोको छडानेके 
लिये बुरी सलाह मत दो, झूठ मत सिखाओ, झूठा मुकदमा हो तो 
जहाँतक बने छड़नेसे उसे हटा दो । झुठी ग्राहियाँ मत सजाओ | 


( १९ ) मजिए्टेट हो तो अपने खार्य या कल्पित हितके मोहसे 
कभी अन्याय न करो । 


( २० ) जमींदार हो तो मोहबश घधनके छालचसे किसानों- 
को मत सताओ | 


( २१ ) किमान हो तो न्यायपूर्वंक अपना पालन करनेवाले- 
के न्याय्य हकको मारनेकी चेश्ठा मत करो | 

(२२ ) गुरु या आचार्य हो तो शिप्यको वही उपदेश दो 
जिससे उसका मन यथार्थ धरम और भगवानमें छगे | 
(२३ ) शिष्य हो तो गुरुकी सच्चे मनसे सेवा करनेमें मुँह 
न मोड़ो । 

( २४ ) पुलिस-कर्मचारी हो तो छाडचवश सत्यको झूठ और 
झूठको सच बनानेका कार्य न करो । गरीबोंको मत सताओ | 
लोगोंको सुख पहुँचे ऐसी चेष्ठा करो । 


( २५ ) दलाल हो तो दलएडीके लिये व्यापास्सित्ते। प्डशिदने- 
चेचनेमें घोखा मत दो । 
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(,२६ ) व्यापारी हो तो माप, वजन, संख्या आदिमें, सच्चे 
रहो, न ज्यादा छो, न कम दो | नमूना दिखलाकर घटिया माल मत 
दो । एक चीजमें दूसरी चीज मत मिलाओ। खानेकी चीजोंमें और 
चीजे मिलाकर खार्थी व्यापारी लोगोंके धन, धर्म और खास्थ्यके नाशमें 
कारण बनकर भारी पाप कमाते हैं | सावधान रहो | 

( २७ ) डाक्टर या वैद्य हो तो छोभवश यह कभी मत चाहो 
कि-लोगोमें बीमारी अधिक फेले । न कभी ऐसी चेष्टा करो जिससे 
रोगीका रोग दीघकाल्व्यापी हो | तुम्हारी चेशसे कुछ होगा भी 
नहीं । पापका अवश्य संग्रह हो जायगा । 

( २८ ) गरीबोंका पेठ मरनेके लिये जिन चीजोंकी जरूरत 
हो, उनकी दर महँगी करनेकी चेष्टा लोभवश मत करो | 

( २९ ) गरीब नौकरों और मजदूरोंकों इतना मेहनताना, तो 
जरूर दो जिससे उनका पेट भरे | उनके पैसे कभी मत काटो | 

( ३० ) धनसे, विद्यासे, चातुरीसे, रोबसे, अधिकारसे 
किसीके हकको मारने या छीननेकी चेष्टा या चाह कमी न करो । 

( ३१ ) गरीबोंकी गरीबी बढ़े ऐसा काम छोमवश न करो | 

( ३२ ) गरीबोंकी आजीविका मारनेकी परोक्ष या अपरोक्षरूपसे 
कभी चाह या चेष्टा न करो | 

( ३३ ) परिवारके सब-लोगोंका अपनी कमाईमें ईइंवरदत्त 
अधिकार समझो | यह अभिमान मत,करो कि ,मैं अकेला, कमाता 
हुँ और सब तो सिफ खानेवाले ही हैं। 5 | ४४ 

(7३४ ) याद रक्खो---छोटेसे गढेमे इकट्ठा हुआ जल सड़ 
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जाता है, उसमें कीडे पड़ जाते हैं | बहनेवाला जल ही पवित्र और 
निर्मल होता है | इसी प्रकार जो घन केबल सम्रहमें रहता है, वह 
गदा हो जाता हैं और अन्तमें सड़कर दुर्गन्‍्ध्र पेदा करके, झो्गोको 
दुखी वनाकर नष्ट हो जाता हैं । बॉटनेसे घन बढ़ता है---त्यागसे अपने- 
आप आता है | अत बनके त्यागमे--दानमें सच्चा स्वार्थ समझो | 


( ३५ ) सब्नसे ग्रेम बढ़ानेकी चेष्ठा करो, याद रो । 
नि खार्थ-सेवासे प्रेम अवश्य ही चढता है | अतणव सबकी यथायोग्य 
ययासाध्य नि खार्य सेवा करनेका प्रयज्ञ करो। * 

( ३६ ) खार्थसिद्विकि लिये किसीको झूठा सिद्धान्त मत 
बतलाओ | जान-वूझञकर बोखा न दो | 

( ३७ ) याद क्खो--शरीर नख्र है, यहाँका कुछ भी साथ 
नहीं जायगा | अतश्व़ खार्थवश पाप न वटोरो । 

(३८ ) किसी भी अनाय, असहाय पुरुष, वाल्क या विधवा 
ख्रीकी सेवासे न हटो, जदाँतक हो उनकी रक्षा करो | समाजमें 
उनपर अत्याचार न हो, उनके हकको कोई खा न जायें, ऐसी 
चेष्ट करो। खय कभी खार्थवश इनका स्वत्व रख लेनेकी चाह या 
चेष्टा न करो । यह महापाप है । 

( ३० ) ब्राह्मणहित, सत्सह्न, श्रीहरिकया, दान, भगवत्यूजन, 
सेवा और परोपकार आदि कार्योका खार्यवश कभी विरोध न करो | 
न कभी विरोध करनेत्राललोंका तन-मनसे समर्थन ही करो | वर 
इनके प्रचारकी चेष्ठ करो । 


(४० ) अपने किसी भाई या व्यापारमें हिस्सेदारकी 


यु; 


स्वार्थत्याग ८३ 


सरलताका अनुचित छाभ उठाकर उनका हक मारनेकी कभी चेष्ठा 
न करो | हिस्सेदारी चाछू रहते समय या अपना हिस्सा अछग 
केरते समय चालाकीसे उनके हकका एक पैसा या झाड़का एक 
तिनका भी लेनेकी न कभी चाह करो न चेष्टा | 

( 9१ ) अपनी कीर्तिके लिये दूसरेकी कीतिको मिठानेका 
जतन कभी न करो | 

( 9२ ) दूसरेकी सफल्तामें बिना हक हिस्सेदार बननेके 
डिये कभी चेष्टा मत करो । ; 

( 9३ ) किसीको दबाकर, दु ख देकर, बातोमे फँसाकर, 
झूठा लोभ दिखलाकर अपना काम निकालनेकी चेश्ट न करो | 

( 99 ) देवताओंकी पूजा करो, ब्राह्मममोजन कराओ, 
गरीबोंको यथासाध्य दान दो, परन्धु बदल्य कुछ भी मत चाहो | 

( ४५ ) जप-तप करो, यज्ञ-्याग करो. देश, काल, पात्रमे 
दान करो, परन्तु उसका कुछ भी फल मत चाहो | जो कुछ करो 
केंवल श्रीभमगवानक्रे. लिये ही करों । 

( ४६ ) भजनमे किसी प्रकारकी भी शर्ते मंत करो । मज्न 
करते-करते भगवानकी दया प्राप्त हो जाय और भगवान्‌ कमी प्रसन्न 
होकर मुक्ति भी देना चाहे तो यही कहो कि “'भगवन्‌ | अवश्य ही 
मैं आपका निःस्वार्थ सेवक नहीं हूँ । मेरे मनमे मुक्तिकी कामना छिपी 
थी इसीसे तो आप मुक्ति दे रहे हैं। भगवन्‌ ' मुझे मत छुभाइये । 
मुझे तो आप अपने चरण-सेवकोमें ही रखिये और ऐसा वरदान 
दीजिये, जिसमें कुछ भी लेन-देनका प्ररन कभी उठे ही नहीं | 


बा 





(४० ) 
समता ध् ड़ 

यह सारा ससार श्रीमगवानका पसारा है | भगवानके सिवा 
कहीं कुछ भी नहीं है । मगवान्‌ स्वय अपने ही अदर जगत्‌-रूपसे 
प्रकट हैं | भगवान्‌ ही स्वय जगत्‌के अदर परिर्ण हैं । भगवान्‌ 
ही जगतके समस्त प्राणियोंके हृदयमें आव्मारूपसे विराजमान हैं । 
भगवान्‌ ही नाना ग्रकारके विचित्र भावों, पदार्थों, हन्द्दों और देश- 
काछादिके रूपमें प्रकाशित हैं, अतएव जो पुरुष सर्वत्र निर्दोष और 
समरूपसे श्रीमगवानको देवता है, वही यथार्थ देखता हैं । इसी 
यथार्थ दर्शनका नाम वास्तविक समता है | इस समताका सम्बन्ध 
भत्मासे है | इसी सम्बन्धको सदा 'प्यानमें रखकर मन, वाणी और 
शरीरसे पसारमें व्यवहार करना चाहिये । व्यवहारमें बाहरसे उचित 
विषमता रहनेपर भी आत्मदृष्टिसे कोई विषमता नहीं रहनी चाहिये | 
जेंसे एक ही शरीरके मस्तक और चरण, हाथ और पेर, मुख और 
गुदा आदि अन्लोंकी बनावटठमे, उनकी क्रियारमे, उनके व्यवहारमें, 
उनकी उपयोगितामें और उनमेंसे कुछके पवित्र या अपवित्र खरूपमें 
बडी भारी विषमता रहनेपर भी शरीरमें सर्वत्र समरूपसे आस्ममाव 
होनेके कारण मनुष्य इन सभी अज्लोंके छुख-दु खको समदष्टिसे 
देखता है। इसीलिये वह्द अपने प्रत्येक अज्ञसे प्रत्येक अद्गकी पुष्टि, रक्षा 
और सद्दायतार्थ उनका ययायोग्य व्यवहार करनेके लिये खामाविक ह्दी 
सदा तेयार रहता है | मस्तक हो या चरण, उदर हो या उपस्थ, 
किसी भी उच्च या नीच अच्नपर आघात, छगनेकी -सम्भावना - होते 
ही हाथ सदा उसे बचानेको तैयार रहते हैं । पैरमें कहीं काटा न 
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चुभ जाय, इसके लिये आँखें सदा सतर्क रहती हैं और तीखी नजर- 
से राहकी ओर देखा करती हैं । काम सब अपनी-अपनी योग्यता- 
नुसार करते हैं, ओर इनमें परस्पर ऊँचा-नीचा स्थान और पद भी 
है, परन्तु सभी परस्पर सम्बन्धित हैं, सभी एक ही शरीरके विभिन्‍न 
अक्न हैं और अपने-अपने स्थानपर सभीकी एक-सी उपयोगिता है । 
मनुष्य इन अपने अज्ञोंसे अलठग-अछग काम लेता हुआ भीन तो 
किसी अज्लकी अवहेलना ही करता है और न किसीके साथ विशेष 
प्रेम या किसीके साथ घृणा या द्वेष ही करता है | उसका समीमें 
समान प्रेम है | यहॉतक कि गुदा और उपस्थ इन्द्रियके छू जानेपर 
वह हाथ घोना तो आवश्यक समझता है, परन्तु उनमे उसका अपनापन 
या ममत्व किसी प्रकार भी कम नहीं है। इसी ग्रकार समतायुक्त 
पुरुष समस्त विश्के प्राणियोंको अपने ही विराट शरीरके विभिन्न 
अड्ड मानकर उनमें यथायोग्य विषम व्यवहार करता हुआ भी सबके 
प्रति समभाव रखता है और सबके खुब्-दु खको अपने ही समान 
समझता है । श्रीमगवान्‌ कहते हैं--- 
आत्मौपम्थेन सर्चत्र सम॑ पश्यति योजज्जुन । 
खुखं वा यदि वा ढुशखं सर योगी परमो मत्त+॥ 
( गीता ६। २३२ ) 
“अजुन ! जो पुरुष अपनी ही तरहसे सारे जगतमें और सब- 
के छुख-दु'खमें समरूपसे देखता है वही श्रेष्ठ योगी माना जाता है |? 
.. अवश्य ही इस समतामें भी बाहरी व्यवह्वारमें तो विषमता 
रखती ह्वी है क्योंकि व्यवहार सारा ग्रकृतिमें होता है, और ग्रकृतिका 
यह व्यक्त खरूप ही त्रिषमताके कारण बना है| जिस समय प्रकृति 
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अ्डडवेंमें. वृद्ध और वाल्कमे, लाम और हानिम व्यावहारिक इशिसे मेद 
रहेगा ही । सोना सब सोना ही है परन्तु कानमें सोनेकी वाडी पहनी 
जायगी, अँगुलीमें अँग्रठी पहनी जायगी और हाथोमे कडे ही पढने 
जायेंगे | न हार्योके कडे नाक-कानमे पहने जायेंगे अर न कान- 
नाककी वाली और अँगूठी हाथोंमे ही । छोठा और थाली दोनो 
ही पीतलछके हैं परन्तु पाखानमे याढी कोई नहीं ले जायगा | मा, 
वहिन और पत्नीके अवयव एक-से ही हैं; परन्तु पत्नीको जिस इृश्टि- 
से देखा जाता है उस इशप्टिसे मा-बहिनकों देखना महापाप माना 
जाता है और खाभाविक ही वैसी दृष्टि ही नहीं होती । आजकल कुछ 
ओोगोकी ऐसी धारणा हो रही है कि स्री-पुरुप---सभी मनुष्योका सभी 
कामोम पूर्ण अधिकार है | परन्तु यह भ्रम हैं | अधिकार योग्यतानुसार 
ही होता है। सभी मनुष्यमि बुद्धि, बल, खास्थ्य, क्रियागक्ति, वारणा- 
अक्ति, विवेक आदि एक-से नहीं होते | पूर्व जन्मोंके कर्मानुमार खाभाविक 
ही इनमें न्यूनाधिकता होती हैं । अतएव जिसकी जिस कार्यमें 
जेंसी खाभाविक योग्यता हो, उसके लिये वही ऊाम खाभावरिक है, 
और उसीको वह आसानीसे कर सकता हे । कहीं-कहीं इसमे 
व्यनिक्रम भी होता हैं परन्तु वह अपवादमात्र हैँ | इस प्रकार 
योग्यतानुसार कर्मेमें और वाहरके व्यवहारम बड़ा भारी मेद होनेपर 
मी आत्मामें कुछ भी भेद नहीं है। अतए॒व इस आत्मच्ष्टिसे ही 
सत्रको सम ठेखते हुए हमें संसारम व्यवहार करना चाहिये । 
समताका व्यवहार करनेवालेम क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं. 
सक्षेपमें नीचे उनका दिग्दर्शन कराया जाता है । 
१-वह खाभाविक ही सब्न भूर्तोकि हितमे लगा रहतो है । 
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२-बर्ण, जाति, धन, पद आदियमें कितना ही ऊँचा क्यों न 
माना जाता हो, वह अपनेमें उच्चताका अमिमान तनिक 
भी नहीं रखता ! 

३-किसी भी मनुष्यका अपमान नहीं करता | 

४-फिसी भी जीवसे घृणा नहीं करता । 

७-बह सहिण्णु होता है, सत्रकी सेवा करना चाहता है, 
सत्रका सम्मान करता है, और खार्यका त्यागी होता हैं 

६-दौँतोंके द्वारा जीम कठ जानेपर जेसे हम दॉतोंको दण्ड 
नहीं ठेना चाहते, न जीम ही यह आग्रह करती हैं कि 
दाँत तोड़ दिये जायें । क्योंकि सबमें समान आत्मीयता 
है। इसी प्रकार समतायुक्त प्राणी किसी भी प्राणीको कष्ट किसी 
भी हाल्तमें पहुँचाना नहीं चाहता । 

७-दूसरेके दु ख और भमात्रकों मिठानेमें सदा स्चेष्ट रहता 
है और उसे अपने ही समान समझकर क्रियात्मक सहानु- 
भूति रखता है । 

८-मानापमान, निन्दा-स्तुति, छठाम-हानि आदिम समदंष्टि 
रखता है । 

९-ययायोग्य न्याययुक्त व्यवहार करता है, परन्तु मनमे सदा 
सर्वत्र समता बनाये रखता हैं । 

१०-छुखकी घटनामें लता नहीं और दु.खकी घटनामें दुखी 
नहीं होता। 

११-किसीसे द्वेष नहीं करता, और सबका मित्र होता है। 

१२-अहृक्कार, ममता भौर राग-द्वेपका त्यागी होता है । 


] ब्> 


द्वितीय खण्ड 
पच्सकार 
[ प्रयोग २ ]. 
पहले खण्डमें पद्बनसकारका एक प्रयोग आया है। उसमे 
सहिष्णुता, सेवा, सम्मानदान, खार्थत्याग और समता---.इन पॉच 
सकारोंकी चर्चा की गयी है | अब, इस दूसरे खण्डमें दूसरे प्रयोगका 


निर्वंचन है। इसमें--सत्सड़, सदाचार, सन्‍्तोष, सरलता और 
सत्यपर क्रमशः विचार किया जाता है | 


(१) 
सत्सडद्भ 
वंख्राण्यपस्तिलान्‌ भूर्मि गन्धो बासयते यथा। 
पुष्पाणामघिवासेन तथा संसंगजा गुणाः ॥ 
मोहजालस्य योनिर्हि. मूढेरेव समागसः। 
अहन्यह्वनि धमस्थ योनिः साधुसमागमः ॥ 
तस्मात्‌ प्राशिश्व वद्धेश्व सुखभावस्तपस्विभिः । 
- सद्धिश्ल सद् खंसर्ः कार्यः शमपरायणेः ॥ 
( महामारत ) 
“जिस प्रकार फेंके ससर्गसे उनकी गन्घ बच्चन, जल, तिल 
और भूमिको छुवासित कर देती है, वेसे ही संसर्गसे होनेवाले गुण 
भी अपना असर करते हैं | विषयासक्त मूढ़ पुरुषोंका समागम मोह्द- 
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जालकी उत्पत्तिफा कारण हैं और प्रतिदिन साधु-महात्माओंका 
समागम करना धर्मकी उत्पत्तिका हेतु है | अतएव ज्ञानी महात्माओं, 
अनुभवी बृद्धों, उत्तम खमाववाले तपस्चियों और परम शान्तिको 
देनेवाले सत्पुरुषोका ही ससर्ग रखना चाहिये ।? 

कुसड़ 

 भनुष्यके उत्थान ओर पतनके जितने कारण है, उनमे सद्ठ 
एक प्रवान कारण है | सड्के अनुसार ही मनुप्यका मन बनता हैं 
आर मनके अलुसार ही मनुप्पसे क्रिया होती है एवं क्रियाके अनुसार 
ही उप्तका फछ मिल्ता हैं | अच्छे हृदयका मनुप्य भी नीच सद्ठसे 
नीच मनवाछा होकर गिर जाता हैं, और असदाचारी मनुष्य भी 
उत्तम सद्ठ पाकर असदाचारसे छूटकर महात्मा बन जाता है । 
परन्तु इतना याद रखना चाहिये कि बुरे सन्नका प्रभाव साधारण 
मनुष्यपर जितना शीघ्र और विभेपरूपसे पडता है, उतना भीत्र 
ओर उतनी मात्रामे उत्तम सट्डका प्रभाव नहीं पडता | कारण यह 
है कि प्रकृति खभावत भथोगामिनी हैं, अतएव जैसे जल 
खमावसे ही नीचेकी ओर बहता हैं, इसी प्रकार प्रकृतिके गुणोंमे 
स्थित पुरुष भी खभावत पतनकी ओर ही जाता है | उसमे यदि 
कुसन्नकी सद्दायता मिल जाती है तो जैसे ऊपरसे गिरिता हुआ 
मनुष्य धक्षा छग जानेपर और मी बहुत शीघ्र गहरे गढ़ेमें गिर जाता 
हैं, वेंगे ही कुसन्नके धक्केसे मनुष्यका पतन बहुत ही झीत्र तथा 
गहरा ह्दो जाता है । विषयोंकी आसक्ति, जन्म-जन्मान्तरके दूषित 
संस्कार; वातावरणका प्रभाव आदि ऐसे कितने ही कारण है, जो 
उत्यानके मार्गमें सदा ही बाधक बने रहते हैं | इसलिये सह 
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का असर साधारण मलुष्यपर देरसे और कम मात्रामे होता है । 
पतन तो निवल्तामें अँघेरेमे या अनायास ही हो जाता है परन्तु 
उत्यानमें बछकी, प्रकाशकी और प्रयासकी आवश्यकता होती है । 
पतन घ्वंस है, उत्थान निर्माण है---यह सभी जानते है कि घ्वंस 
सहज है परत निर्माण बहुत कठिन है | घ्वंसमें जरा-सी सहायता 
भी बहुत काम करती है परन्तु निर्माणमें बहुत सहायताकी आवश्यकता 
पडती हैं | इसीलिये यह सिद्धान्त मानना पड़ता है कि साधारण 
मनुष्यपर कुप्तद्वका असर बहुत शीघ्र होता है और सत्सह्का देरमें ! 
अतरख्व कुसद्नका सर्वेथा त्याग करना चाहिये । 

कुसइ्से केवछ बुरे आचरण और बुरे भाववाले मनुष्योंका 
सब्न ही नहीं समझना चाहिये | इन्द्रियोंका और मनका कोई भी 
विषय, जो हमारे अन्त करणमे दुष्ट भाव, दुष्ट विचार और विधयोंके 
ग्रति आसक्ति उत्पन्न करके भगवानके पवित्र पथमे बाधा देनेंवाला 
या उससे गिरानेवाछा हो, उसीको कुसड् समझना चाहिये। 
१-स्थान, २-भन्न, ३-जछ, ४-परस्वार, ५-अड़ोस-पडोस, 
5-दृश्य, ७-साहित्य, ८-आलोचना, ९-आजीविकाके कार्य 
और १०-उपासनापद्धति, कम-से-कम ये दस चीजें ऐसी हैं, जो 
अच्छी होनेपर हमारे अन्त.करणको भच्छा या ऊँचा बना सकती 
हैं और बुरी होनेपर हमें बुरा बनाकर गिरा सकती हैं, इसलिये, 
जिस वस्तुसे जरा भी पतनकी सम्भावना हो, ऐसी किसी भी चेतन 
या ,जड वस्तुको जहॉतक हो सके नहीं देखे, ऐसी कोई वात न 
सुने, ऐसी कोई चर्चा न करे, ऐसे किसी वातावरणमे न रहे, ऐसा 
कोई अन्न न खाय, ऐसा साहित्य न पढे, ऐसी कोई आजीविकाका 


०२ भवरोगकी रामवाण दवा 


कार्य न करे और न ऐसी कोई उपासना ही करे । कुसब्नका ज्यों- 
ज्यों प्रभाव होता है, तयों-ही-त्यों मनुष्यकी बुद्धि वेसी ही बनने 
छ्गती है । यहाँतक कि सा्तिक पुरुषकी बुद्धि भी कुसन्नके 
प्रभावले राजस-भावापत्न होकर अच्छे-चुरेका यथाये निर्णय करनलेमें 
असमर्थ हो जाती है. और उसी राजस बुद्धिपर जब कुसद्का विशेष 
प्रभाव पड़ जाता हैं, तत्र तो वह त्रिपरीत ही निर्णय करती है |# 
इस अवस्थामे मनुष्य पहले जिस वातको बुरी समझता था, 5सीको 
अच्छी समझने लगता है। फछ्त' उसको अपने पतनका पता नहीं 
छगता, बल्कि वह पतनको ही उत्थान समझने लगता है और 
प्रयत्नपूर्ूक्ष बडी तेजीसे पतनकी ओर अग्रसर हो जाता है । 


यथपि वातावरण और अन्न-जलादिके सद्नका प्रभाव कम नहीं 
पडता, तथापि इन सबसे अधिक प्रभाव मनुष्यके सह्कका पड़ता है | 
इसीलिये साधारणतया महात्मा पुरुषेके सद्बको सत्सक्ल और बुरे 
मनुष्येके सन्नको कुसन्न कहा जाता है | इस--- 


# यया धमममधरस च्‌ कार्य चाकार्यमेव च। 
अययावत्‌ प्रजानाति बुद्धि. सा पार्थ राजसी ॥ 
अघर्म घमं॑मिति या मनन्‍्यते तमसाइता | 
सर्वार्थाव्‌ विपरीताश्व बुद्धि! सा पार्य तामसी ॥ 


( गीता १८। ३१३२ ) 
“अर्जुन ! जिस बुद्धेसे धर्म और अधर्मका तथा कर्तव्य 
आकर्तव्यका यथार्थ निर्णय नहीं दोता वह बुद्धि राजती है | और जो 08 


आइत हुई बुद्धि अधर्मको घर्म मानती है और सभी बातौर्मे 
करती है) वह तामसी है ? विपरीत निर्णय 


- सत्सकु ९३ 
कुसड्से क्‍या. होता है ? 


१-परचर्चा, परनिन्दामे प्रीति होती है | 
२-विषयासक्ति और भोगकामना बढ़ती है । 


३-काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर-इन छः मीतरके 
शत्रुओंका बल बढता है तथा इनकी नींव मजबूत होती है। 
३-दम्भ, दर्प, अभिमान, असहिष्णुता, अविवेक, असत्य, 
कायरता, निर्दयता, वैर, हिंसा आदि दुर्भाव और दुर्गुणों- 
की उत्पत्ति तथा बृद्धि होती है । 
७-राग, द्वेष, इच्छा, वासना और अहंकारकी इद्धि होकर 
अज्ञानका परदा और भी घना तथा मजबूत हो जाता है। 
६-भॉति-मॉतिके दुराचार और पाप बढते हैं जिनके फल- 
खरूप दुःख-दरिद्रिता, आधि-वब्याधि, निन्दा-अपमान, 
विषाद-शोक तथा बारबार जन्म-म्रृत्युकी प्राप्ति होती है 
और भीषण नरक-यन्त्रणाएँ भोगनी पडती हैं । 
अरीमद्भागवर्में भगवान्‌ कपिल्ढेव कहते हैं--- 
यद्यसक्धिः पथि पुनः गशिक्षोद्रक्घतोद्यमेः । 
आस्थितो रमते जन्‍्तुस्तमों विशति पूर्ववत्‌॥ 
सत्यं शौच दया मोनं बुद्धिः भ्रीहींयंशः क्षमा । 
 शमो दमों भगश्ेति यत्सज्ञाग्ाति संक्षयम ॥ 
तेष्वशान्तेषु_ मूढेषु. खण्डितात्मखसाधुषु । 
खड़ूँ न कुय्योच्छोच्येषु योषित्कीडामगेपु था ॥ 
(३। ३११ ३२-३४ ) 
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'जो मनुष्य शिश्नोदरपरायण ( सत्री ओर भोगेमिं ही आसक्ते 
तथा उन्हींके लिये चेष्टा करनेवाले ) नीच पुरु्षोका सद्न करके 
उनके-जैसा बर्ताव करने लगता हैं, वह उन्हींकी मोति अन्घधकारमय 
नरकोंमें जाता हैं। क्योंकि कुसबसे सत्य, पवित्रता, दया, चित्तकी 
सकल्पथून्यता या मननजीवता, बुद्धि, श्री, छज्जा, कीर्ति, क्षमा, 
मनका वरशमें रहना, इन्द्रियोका वशरमें रहना और ऐशख्य आदि सब 
गुणोंका नाग हो जाता हैं । अतएव ऐसे अशान्तचित्त, मंर्ख, 
खण्डित बुद्धिवाले, त्लियोके हाथकी कठपुतली बने हुए, शोचनीय, 
असाघु, दुष्ट मनुप्योका सद्ठ कमी नहीं करना चाहिये |? 


सब प्रकारके कुसच्नोमे स्लियोंका सद्द विशेष हानिकर है । 
इसीलिये कहा गया हँ--- 
न तथास्य भवेन्मोही वन्घश्धान्यप्रसद्धत-। 
-» योपित्लज्राद्यधा पुंसतो यथा तत्सक्लिसझत; ॥ 
खडझ न कुयोत्ममदाखु जातु 
योगस्थ पार परमारुरुक्ष' । 
मत्लेबया. प्रतिरूच्धात्मछाभो 
चदन्ति या निरयष्टास्मस्य ॥ 
( श्रीमद्धा० ३। ३१ । ३५ ३९ ) 
“दूसरोंके सज़से उसको वैसा मोह और वन्धन नहीं होता 
जैसा कि युवती ब्लियेकि सन्नसे तथा उनके सब्लियोके ससे होता 
है । मेरी ( भगवानकी ) सेवासे जिसको आत्मखरूंपकी उपलब्धि 
हुई हैं और जो योगकीः चरमावस्थापर आरूढ़ होना चाहता है, 
उसको युवती ख्लियोंका सद्ठ कदापि नहीं करना चाहिये। क्योंकि 
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मुमुक्षु पुरुषके लिये वे नरकके द्वार है ॥ 'तमोद्वारं योषिता 
सब्विसन्नम” आदिसे भी इसी बातकी पुष्टि होती है । इसी प्रकार 
ब्रियोके लिये युवकोंका सड्ठ ह्वानिकर हैं ।,ख्री-पुरुषोंके साथ रहनेसे 
परस्पर आकर्षण होता हैं, उससे चित्तदृत्तियों दूषित होती हैं, 
फिर दोनों. आचरणभश्रष्ट हो जाते हैं । 


बात यह है कि जिस किसी भी वस्तुसे चित्तका अनित्य 
भोगोंकी ओर आकर्षण होता है, वही वस्तु कुसज्ञ हे । इसलिये 
शाखत्रकारोंने विषयसम्बन्धी बरातचीतसे भी बचनेंके लिये चेतावनी 
दी है | क्योंकि विषेयोंकी बातें होनेके कारण विषयोंका चिन्तन 
होता है और उस चिन्तनद्वारा क्रश आसक्ति, कामना, क्रोध, 
सम्मोह, स्मृतिश्रश और बुद्धिनाश होकर मनुष्यका सर्बनाश हो 
जाता है ।# इसीसे कहा गया है--- 


जनो विषयिणा साक॑ वातोत' पतति क्षणात्‌ । 
विषयं प्राहुराचायोंः खितालिप्तिन्द्रिवारुणीम्‌ ॥ 

( शिवपुराण ) 
/विषयासक्त मनुष्योंके साथ बातचीत करनेसे मनुष्य तुरत ही 


4 ध्यायती विषयान्‌. पुसः सद्भस्तेषृपजायते । 
सज्ञात्सजायते कामः. कामाक्रोधोडमिजायते ॥ 
क्रोधाकहृवति समोहः समोहात्स्मृतिविश्नमः | 
स्मृतिश्रशादबुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्पणश्यति ॥ 

( गीता २। ६२-६३ ) 
कामक्रोंघमोहंस्मृतिश्रशबुद्धिनाशसवनाशकारणत्वात्‌ । 

१७३9: 5 ( नारदभेक्तिसज्ञ ४४ ) 
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पतित हो जाता है । भाचार्योने विषयको मिश्रीमें सनी हुई मंदिरा 
बतलाया है |? 

और जिन छोगोंका आचरण दूषित है, उनका स्ठ तो विल्कुछ 
ही छोड़ देनेके लिये शाज्नोंकी आज्ञा है, क्योंकि--- 

सम्भाषाइर्शनात्स्पशौदासनात्‌. भोजनात्किल । 
पापिनां सट्टमाश्चेच किल्विपं परिसझरेत ॥ 
( पद्मपुराण ) 

'उन पापी मनुष्योके साथ बातचीत करने, उन्हें देखने, उनका 
स्पर्श करने, उनके साथ बेठने, एक पक्तिमें भोजन करने तथा उनके 
सड़ रहनेसे ही उनका पाप अपनेमें आ जाता है |? 

इसलिये वड़ी ही सावधानीसे मनुष्यकों कुसज़से बचकर 
सत्सड् करना चाहिये | 
सत्सन्ु 

स्थान, अन्न, जल आदि उपयुक्त दसों चीजें अच्छी होनेपर 
सत्सब्बका काम देती हैं---इसका निर्देश किया जा चुका है| जिन 
वस्तुओंसे हमारे अन्त.करणमें स्थित दुष्ट विचारोंका नाश होकर 
सद्दिचारोंकी उत्पत्ति हो और चित्तवृत्तिकी गति भगवानूकी ओर होने 
लगे, वही विषय सत्खरूप परमात्माके -साथ हमारा सम्बन्ध कराने- 
वाला द्वोनेके कारण 'सत्‌? है और उसका सद्च सत्सह्न है | इसलिये, 
जहातक बन सके देखने, छुनने, चर्चा करने, खाने-पीने, पढ़ने- 
'लिखनेके विषय तथा आजीविकाका काये, वातावरण एवं उपासना- 
पद्धति सभी ऐसे होने चाहिये जो हमारे चरित्र-घुधारमें, उत्पानमें 


सहायता देनेवाले हों । जैसे कुसब्नसे बुद्धि राजसी-तामसी हो जाती 
है, वैसे द्वी सत्सइसे बुद्धि क्रश तमोगुण और रजोगुणसे ऊपर 


जल 


सत्सड् ९७ 


उठकर सान्तिकी बन जाती है । साक्तिकी बुद्धि यथाय॑ निर्णय करती 
है और उसके प्रभावसे मनुष्य अपने वास्तविक कर्तग्यकों पहचानकर 
उसपर आरूढ हो जाता है# | मनुष्यकी तमसाबत बाहरी भोॉर्खे 
सत्सझके प्रकाशसे ही खुलती हैं और सत्सद्नेके बलसे ही वह उठ- 
कर उत्थानकी ओर अग्रसर होनेका प्रयास कर सकता है | अब 
देखिये इस--- 
सत्सइसे क्‍या होता है ? 
१-संत और भक्तोंके आचरण प्रिय माहम होते हैं और 
संतके आचरण एवं भक्तिकी ग्राप्तिकि छिये मन मचल 
उठता है | 


२-भगवच्चर्चा, मगवहुणनामकीतन, भगवहुणनामश्रवण और 
भगवन्चिन्तनमे मन लगता है । 


३-भगवानके गुण, प्रभाव, रहस्य और पग्रेमकी बातें सुननेसे 
तथा भजन करनेसे विषयासक्ति एवं भोगकामनाका नाश 

' होकर भगवानमें अनुरक्ति और भमगवशद्माप्तैकी कामना 
होती है । 


# प्रवृत्ति च निव्त्ति, चर कार्याकार्य भयाभये । 
बन्धे मोक्ष च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी ॥ 
(गीता १८। ३० ) 
ध्ार्थ । प्रच्त्ति ओर निद्वत्ति, कर्तव्य ओर अकर्तव्य, भय और 
अभय तथा बन्धन ओर मोक्षको जो बुद्धि यथार्थरूपसे जानती है; वही 
सात्विकी है ।? 
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9-भोगोंसे सच्चा वेराग्य होता है जिससे चित्त प्रमादशून्य, 
शान्त, प्रसन और ध्यानमय बन जाता है। 
७-अन्तःकरणमें स्थित कामादि समस्त शरत्रुओंका नाश 
होकर निर्मयता आदि देवी सम्पदाके छब्बीस गुर्णोकी 
उत्पत्ति तथा वृद्धि होती है । 
६--अनुकूलता-प्रतिकूता, राग-द्वेष, ममता-अहंकार और 
अज्ञानका नाश होता है । 
७>-खाभमाविक ही तन, मन, घनसे ससारके जीवोंकी 
सेवा बनती है । 
८-स्वेत्र सत्र प्राणियोंमिं सदा-सवेदा और सर्वथा भगवदर्णन 
होने ठगते है। 
<९-मंगवानका तक्तज्ञन होकर सनातन दिव्य आनन्द और 
परम शान्ति तथा दिव्य परम प्रेमकी प्राप्ति होती है । 
१०-परम मघुर और परम आत्मीय अनन्त सौन्दर्य-मधुर्यके 
सागर भगवानकी परम सेवाके सामने मुक्ति भी तुच्छ 
प्रतोत होने छगती है | ' 
स्वय भगवान्‌ कहते हैं--. 
न शेघयति मा योगो न सांख्यं चर्म एव च | 
न खाध्यायस्तपस्त्यागो नेशापूर्त न दक्षिणा ॥ 
भत्तानि यक्षइछन्दांसि तीथोनि नियमा यमा. । 
यथावरुन्धे सत्सकू' सर्वेलझपदो हि माम्‌ ॥ 


( श्रीमद्धा० ११५। १२ । १-२ ) 
“उद्धव | दूसरे समस्त सल्लोंका निवारण करनेवाले ( मेरे छीछा- 


सत्सड़ ९०, 


गुणका प्रकाश करनेवाले ) सत्सड्कके द्वारा मै जेसा वशमे होता हूँ, 
वेसा योग, ज्ञान, धर्म, खाध्याय, तप, त्याग, इश्पूर्त, दक्षिणा, ब्रत, 
यज्ञ, वेद, तीथे, यम और नियम--किसीसे नहीं होता | 


जिस सत्सद्डसे स्वय भगवान्‌ वशमे हो जाते हैं, उससे बढकर 
और कौन-सी वस्तु या साधना हो सकृती है * 


यह सत्सज्ष जिन-जिन महात्मा सत्पुरुषोसे प्राप्त होता 
है, उन्हींको प्राप्त करनेकी चेष्टा मनुष्यों अपने जीवनकी 
बाजी छगाकर करनी चाहिये | यह चेष्टा ही साधना है। वास्तविक 
संत या महात्मा पुरुष मिल जायें और उन्हें हम पहचान लें, फिर तो 
मानवजीवनकी सर्वोपरि सफलतामे कोई सन्देह ही नहीं रह जाता | 
परन्तु जबतक वैसे पुरुष न मिले तबतक श्रद्धापूवक अन्यान्य सदू- 
वस्तुओंका, सच्छात्नोका और साह्िक बृत्तिवाले श्रेंय-साधकोका सच्च 
करना चाहिये | ऐसे साधकोका, अथवा यदि भगवत्कृपासे ग्राप्त हो 
जाये तो सिद्ध महापुरुषोंका श्रद्धापूवंक सड़ +करना, और उनके 
परमार्थपूर्ण वचनोको प्रेम एवं आदरके साथ सुनना, फिर तदनुसार 
अपना जीवन बनानेकी चेष्टा करना सत्सद्गका एक श्रेष्ठ खरूप है । 

सच्चे सत्पुरुषों और महात्माओंकी पहचान होना बहुत कठिन 
है । क्योंकि हम अपनी जिस विपयासक्त, कामनाग्रस्त, अज्ञानविमोहित 
और अनिश्चयात्मिका बुद्धिकी कसौटीपर कसकर सत्पुरुषोंकों या 
महात्माओंकोी पहचानना चाहते हैं, उस कस्तौटीपर कसी जानेवाली 
वस्तु उन महापुरुपषोर्मे रहती ही नहीं । उन महात्मा पुरुषोमें कोई 
दोष नहीं रहनेपर भी हम अपनी अभश्रद्धा और तमंसाबृता बुद्धिसे 
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उनकी चेष्टाके रहस्थकों न समझकर उनमें दोषारोपण कर सकते 
हैं । बस्तुतः बाहरी चिहसे महात्मा पहचाने ही नहीं जा सकते | 
क्योंकि एक ढोंगी आदमी भी जीवनभर महात्मा-सा बना रह सकता 
है, और यथार्थ महात्मा पुरुष भी अपनी बाहरी क्रियार्भसि साधारण 
सखितिके मनुष्य समझे जाकर जीवनमर छिपे रह सकते हैं । वास्तवर्मे 
तो महात्माओंकी पहचान तभी हो सकती हैं जब वे ख़य कृपा करके 
अपनी पहचान करा देते हैं । परन्तु हमारी अश्रद्धा इसमें प्रधान 
वाघक होती है । हम महात्माओंकी कपा ग्राप्त करनेका मन नहीं 
रखते, हम तो अश्रद्धाको साथ लिये उन्हें अपनी तुन्छ कसोंटीपर , 
कंसते फिरते है, और जहाँ कहीं हमारी कसौटीसे उनमें जरा भी 
कसर माछम पड़ी वहीं उनके महात्मा न होनेका फतवा दे बेंठते 
हैं। बहुत से महात्मा तो ऐसे छिपे रहते हैं कि उनका महात्मापन 
किसीपर विदित ही नहीं होता | ऐसे छोरगोंके पास तो प्राय" कोई 
जाता द्वी नहीं । परन्तु इतना होनेपर भी यह तो कहना ही पड़ता 
है कि आजकलके दम्भपूर्ण जगतम बहुत सोच-समझकर ही किसीको 
महात्मा, सत या महापुरुष मानकर आत्मसमर्पण करना चाहिये । 
जिनके मन, वचन और तनमें साक्िकताका बोव हो और जिनके 
सड्से देवी सम्पदा और भगवत्परायणताकी जृद्धि हो, उनका सह्ठ 
करना उत्तम है । परन्तु ऊपरसे उत्तम दीखनेपर भी जिनके सहृसे 
आघुरी सम्पदा तथा भगचद्विमुखताफी इद्धि होती हो उनके सह्से 
बचना चाहिये। 

शाज्रोर्मे अनेक स्थछोपर सत्पुरुषोंके और महात्माओंके छक्षण 
चतलाये गये हैं, उनमेंसे कुछ यहाँ उद्धृत किये जाते हैं--..- 






तितिक्षवः घन को श सुहेत '्लेवेदेहिनाम | 
अजातशजत्रवः शान्ताः साथवः 
मय्यनस्येत सावेन सक्ति कुर्वन्ति ये दंदोम। 
मत्कते त्यक्तकमाणस्त्यक्तखजनबान्धवाः ॥ 
मदाश्रया: कथा झसृण्टाः श्रण्वन्ति कथयन्ति तर । 
तपन्ति विविधास्तापा. नेतान्महतचेतसः ॥ 
तएते साधवः खाध्वि सर्वंसह्विवर्जिताः । 
सह्नस्तेष्वध ते प्राथ्यः सहदोषहरा हि ते ॥ 
( श्रीमद्धा० ३। २९५। २१--२४ ) 
भगवान्‌ कपिलरूपसे अपनी माता देवहतिको कहते हैं---५्जो 
किसी भी प्रतिकूछता और अनुकूछतामें विषाद तथा हृषको प्राप्त 
नहीं होकर खाभाविक ही सहनणील है, दयाल हैं, प्राणिमात्रके प्रति 
अकारण ही प्रेम रखनेवाले सुहृद्‌ हैं, जिनके मन कोई शत्रु है ही 
नहीं, जो शान्तचित्त हैं, साधुचरित्र हैं, साधुता ही जिनका 
भूषण है, जो मुझको ( भगवानकों ) तछ्लसे जानकर अनन्य 
भावसे मेरी छह भक्ति करते हैं, मेरे लिये जो समस्त कर्मोका 
एवं खजन-बान्धवोंका त्याग कर चुके हैं, जो मुझपर निर्भर हैं, मेरी 
ही पवित्र तथा मधुर कथाकों कहते-सुनत है, ऐसे मद्गतचित्त 
साधुओंको ससारके विविध ताप नहीं तपा सकते । साध्वी | सब 
सगेसि रहित ऐसे सत्पुरुष ही विपयासक्तिसे उत्पन्न हुए दोषोंका 
नाश करते हैं | अत उन्होंका सग करना चाहिये |? 
इसी प्रकार खय भगवान्‌ भी भक्तवर उद्धवसे कहते हैं--. 
छपालुरकतद्रोद्दस्तितिक्षु. सर्वदेहिनाम्‌ । 
सत्यसारोप्नचद्यात्मा समः स्वोपकारकः ॥ 
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कामेरह्रतघीदीन्तोी सुदु.. झुचिरकिश्वनः । 

अनीद्दों मिभुक्न शान्तः स्थिये मच्छरणो सुनि- ॥ 

अप्रमत्तो गमीरात्मा श्लुनिमान्‌ ज्ञितपड़गुण । 

अमानी मावदः कहट्पों मेंत्र' कारणिकः कवि' ॥ 
(शऔ्औौनक्रा० ११ | ११ | २९-३१ ) 

भजो समस्त ग्रामिविकि ग्रति इपादु है. किसीके साथ मी ठोह 

करता, तितिक्षावान्‌- सत्ग्ील. पवित्र अन्त करण- समदर्णा 


नहीं कर 
कर सबका उफ्कार करनेतरल् है, जिसकी च॒द्धि कामनासे रहित 
है, इन्क्रियाँ उ्यमें है जो गदु खमार, सठाचारी अक्िछन, 


नि.च्यूह, मिताहारी, शान्तचित्त, स्िस्मति और मेरे अरण हैं तण 
मेरे खत्ूप-गुणोंका ही चिन्तन करता हैं, जो प्रमावरहित, गम्मीर 
अन्त करणशल्ण घेर्यत्रान्‌ और मृख्-प्वास ओक-मोह तथा जन्म- 
ऋत्यु--इन छ प्राण-मन और अगैरजे गुर्णोक्रो जीत चुका है अर्थात्‌ 
इनसे जो मोहित नहीं है, जो खर्य मानका त्यागी होकर दृसगेंको 
मान देता हैं, समर्थ €. सत्रज्य मित्र हे इज है और तत्तका 
ज्ञाता हैं, वह जाथु है |? 

महामारठ-आन्तियर्तने मीफपितामहने सत्युरुष्रोंका रक्षण 
बतछात॑ हुए छमंतजन कहा हेँ-- 


अब ने उन पुद्पाक्ते ठक्षण उनछता हूँ क्िनका संग करने- 


से पुन्जन्मणा भय नहीं रहता अर्थात्‌ जीव मुक्तिक्नो ग्राप्त हो 
जाता हें--वे घुरा मासाहार नहीं कह ते, प्रेंत-अप्रियको समान 
मानते हैं, शि्ट पत्तोका आचार उन्हें प्रिय 


गा 


ये 
5 कट 
घव उनके उच्च हं- छुडे-हु उन ने समचाद्र 


अन्‍न्‍न्‍० 


“ज+>आपर सदाके 8७. म 
दच्ूया संदठक 


है, सत्परायण, 


हिल /"/ 
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दानशील, किसीका परिम्नरह न लेनेवाले और दयालु हैं, वे पितर, 
देवता तथा अतिथियोंका सत्कार करते हैं, सबका मन्नल करनेकी 
चेष्टा करते हैं, परोपकारी, वीर और धर्मका पालन करनेवाले हैं | 
ग्राणिमात्रका हित करनेवाले, अवसर आनेपर सर्व दे डाठनेवाले 
और सत्यके मार्गपर अडिंग रहनेवाले है | उनका व्यवहार वर्ममय 
होता है, वे प्राचीन सत्पुरुषोके किये हुए आचरणका खण्डन नहीं 
करते, किसीको त्रास नहीं देते, चन्नल्युद्धि नहीं होते, भयानक 
नहीं होते और सदा सन्मार्गपर स्थित रहते हैं | उनमें अहिंसाकी 
प्रतिष्ठा होती है, वे काम, क्रोध, ममता और अहंकारसे रहित होते 
हैं, मरयौढामें स्थिर रहते हैं, धन या कीर्तिके लिये धर्मका पालन 
नहीं करते, वल्कि म्नान-भोजनादि शारीरिक क्रियार्भेके समान 
वर्मपाछन उनका खाभाविक कार्य होता है | उनमे भय, क्रोध, 
चपलछता और शोक नहीं होता, वे धर्मपालनका ढोंग नहीं करते, 
वे सत्यवादी और सरल होते हैं, छाममें उन्हें हथ नहीं होता और 
हानिमे व्यथा नहीं होती । वे सदा सत्त्ममे स्थित, समदर्शी और छाभ- 
हानि, छुख-दु.ख, प्रिय-अप्रिय तथा जीवन-म्रत्युमें सम रहते हैं । 
वे छढ पराक्रमी, परम श्रेयको प्राप्त और सत्तमार्गपर स्थित होते हैं |? 
गीतामें भी अध्याय १२ छोक १३ से २० तक भक्तोंके 
नामसे, अध्याय १४ छोक २२ से २५ तक गुणातीतके नामसे 
एवं श्रीमद्भागवतमे स्कन्च ११ अध्याय २ छोक ४५ से ५५ तक 
भागवत” के नामसे इन्हीं महापुरुफेका वर्णन है। कहातक कहा 
जाय, महापुरुषोके छक्षणोंसे और उनकी महिमासे हमारे शा्त्र भरे पड़े 
हैं | मह्यत्माओंके सद्नकी महिमामें श्रीमद्भागवतमे कहा गया है--. 
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रहगणैतत्तरसा न याति न चेज्यया निर्यषणाद्‌ गद्दाद्ा । 

नच्छन्द्सा नेव जलापभरिसर्यर्थिता महत्पादरजोडमिपेकम ॥ 

(५। ११। १२ ) 
यथोपश्रयमाणस्थ भगवन्त॑ विभावखुम्‌ | 
शीत॑ भय तमोष्प्येति साधून संसेवतस्तथा॥ 
निमज्ज्योन्मज्जता धोरे भवाव्धों पर्मायनम। 
सन्‍्तो ब्रह्मचिद शास्ता नोच्ढेचाप्छु मज्जताम्‌ ॥ 
अन्‍्ने दध्वि भराणिना प्राण आताना शरण त्वहम | 
घर्मों वित्त न॒णां प्रेत्य सन्‍्तो 5चौग्‌ विश्यतो ६रणम्‌ ॥ 

(११ | २६ | २१-१३ ) 


प्रसक्मामजरं पाशमात्मन. कवयो. विद्धु'। २ 
स एवं साधुपु छृतो मोक्षद्वार्मपाद्तम्‌ ॥ 
( ३।२५१ १० ) 


महात्मा जडभरत राजा रहृगणसे कहते हैं--. 'रह॒गण ' यह 
मगवत्तत्तका ज्ञान या भगवस्मेम तप, यज्ञ, दान, गृहस्थाश्रमद्ारा किये 
जानेवाले परोपकार, वेदाष्ययत और जल, अप्नि एव सूर्यकी उपासना- 
से नहीं मिलता | यह तो केवल महापुरुषोंकी चरणधूलिमे म्वान 
करनेसे ही मिलता है ॥ 


भगवान्‌ कहते है--उद्धवजी ! जिस प्रकार भगवान्‌ अप्लनि- 
देवका आश्रय लेनेपर शीत, भय और अन्यकर तीनोंका नाहा हो. 
जाता है, उसी प्रकार संत पुरुषोके सेवनसे पापरूपी शीत, 
जन्म-मृत्युरूपी भय (ताप ) और अज्ञानह्ूपी अन्धरार ये कोई 
भी नहीं रूते 4 जल्मे इबते हुए लोगेंके लिये नोकाके समान 
इस भयानक संसार-सागरमें गोते खानेवालेंके लिये तद्यवेत्ता आन्त- 
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चित्त संत पुरुष ही परम अवरूम्बन हैं | जैसे अन्न ही प्राणियोंका 
जीवन है, मैं ही आते पुरुषोंका आश्रय हूँ तथा धर्म ही परलोकमे 
जीवका धन होता है, वेसे ही ससारभयसे व्याकुछ पुरुषोंके लिये 
संतजन ही परम आश्रय हैं |? 

भगवान्‌ कपिल कहते हैं--..'तत्त्नज्ञ पुरुष इस बातकों भढी- 
भाँति जानते हैं. कि सद्च आत्माके लिये कभी जीर्ण न होनेवाला 
प्रबल बन्धन है, परन्तु वही सह्न यदि साधु पुरुषोंका हो तो वह 
मोक्षका खुला दखाजा है । 

उत्तम सत्सड़के भी दो खरूप है---एक वह जो अन्तः- 
करणकी शुद्धिमे कारण बनकर मोक्षकी ग्राप्तिमि साधनरूप होता 
है, और दूसरा वह जिसके क्षणकाल्की भी मोक्षके साथ तुलना 
करना असगत माना गया है | इनमे पहलेकी अपेक्षा दूसरेकी त्रिशेष 
महिमा है | श्रीमद्भागवतमे सूतजीके ये वचन है- 

ठतुल्याम लछवेनापि न खर्ग॑ नापुनरभवम्‌ | 

भगवत्सद्धिसड़स्थ मत्यौनां किम्रुताशिषः ॥ 

(१।॥१८ | १३ ) 

'गवत्सड्ी प्रेमियोंके निमेषमात्रके सन्गनकी तुलना, खर्गादिकी 
तो बात हो क्या है, पुनर्जन्मका नाश करनेवाले मोक्षके साथ भी 
नहीं की जा सकती; फिर मर्व्यलोकके राज्यादिकी तो बात ही 
कौन-सी है » ऐसे मोक्षसन्यासी भगवत्प्रेमी महापुरुष भगवान्‌की 
अपार .कपासे ही मिलते हैं ! 

परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि इस थुगमे ऐसे 
महापुरुषोंका अभाव हो गया है | अवश्य ही सच्चे हीरे-जेसे जहॉँ- 
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तहाँ नहीं मिलते, इसी प्रकार ऐसे महापुरुष भी सहजमें नहीं 
मिलते । सतों और भगवज्ञेमियोंकी जमात नहीं होती, तथापि 
श्रद्धा और उत्कण्ठाका बल होनेपर भगवानकी कपासे ऐसे 
महात्माओंके दर्शन भी हो सकते हैं | ऐसे महयृत्माओंका 
दर्शन, स्पर्श, श्रवण, एक साथ निवास और स्मरण भी अमोघ होता 
है । .न पहचाननेपर भी केबल दर्शनके फल्खरूप ही मनुप्यके 
सारे पाप-तापोंका और अज्ञानका नाश होकर उसका कल्याण हो 
सकता है | 


परन्तु दर्शनके अमोध फछकी बात सत्य होनेपर भी साथकोंके 
लिये महात्माओंको पहचानकर उनकी सेवा करना ओर उनके 
आज्ञानुसार चढना ही उचित है । ऐसा करनेपर मोक्षसन्यास्री या 
बहुत ऊँची तक्लज्ञानकी स्थितिपर पहुँचे हुए महात्माकी जगह उच्च 
कोटिके साधक महात्माकी सेवा करनेसे भी लाभ हो सकता है | 
सेवाका अर्थ उनके समीप रहना या उनके शरीरकी सेवा करना 
ही नहीं है । समीप रहनेसे भी लाभ है,# परन्तु इससे भी अधिक 
महत्त्वकी सेवा उनकी रुचिके अनुसार अपना जीवन निर्माण करना 
है | जो मनुष्य महात्माओंके पास तो रहता है परन्तु उनकी रुचिके 
क कुछ भी न ७ कुछ भी न करे उनके पास रखने भी झाप सब रहनेसे भी लाभ होता है--- 
निरारम्भा हापि वय पुण्यशीलेपु साधुपु । 
पुण्यमेवाप्नुयासेह. पाप पापोपसेवनात्‌ ॥ 


हक ( महा० वन० १| २७ ) 
सखय छुछ भी कार्य न करनेपर भी हमछोग पुण्यशील साधुके पास 
रहनेंसे प्रण्य और पापियोंकि पास रहनेसे पाप ही प्राप्त कर सऊते हू 
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अनुसार अपना जीवन निर्माण करनेमे अरुचि रखता है, वह उस 
महात्माकी यथार्थ सेवा नहीं करता। महात्माकी अनुमति हो तो 
उनके पास रहकर उनकी रुचिके अनुसार चलनेका अभ्यास 
करनेसे बहुत छाम होता है | जन्म-जन्मान्तरके सगृहीत कुसस्कारोंके 
कारण शीत्र ही प्रत्यक्ष छाम न दीखे तो यह नहीं मानना चाहिये 
कि लछाम नहीं होता । पहले मनके कुसस्कार दबते हैं---सर्बथा 
नाश नहीं होते ( इसीसे बीच-बीचमें उनके प्रकट होनेपर छाम न 
होना दीखता है ), परन्तु यदि उनका दबना जारी रहता है तो 
वे जल्दी ही पिसकर मर जाते हैं | फिर उनका लेश नहीं रहता | 
परन्तु जबतक ऐसा न हो तबतक घेर्यपूर्वक सत्सल्जडका यथार्थ सेवन 
करते रहना चाहिये । महात्मा पुरुषोके सेवनसे निश्चय ही पापोका 
नाश होकर ससारसागरसे उद्धार हो जायगा, इस बातपर मनमें इृढ़ 
विश्वास रखना चाहिये | 

यह याद रखना चाहिये कि महात्मा पुरुष दुर्भावों और 
दुगुणेंसि स्बथा रहित होते हैं । ग्राख्यवश शरीर और अन्त,- 
करणकी स्थिति जहॉतक रहती है, वहॉतक शरीर और अन्त करणकी 
स्थिति किस आधारपर है, इस बातको बतलानेके हेतुसे केबल 
अज्ञानियोंकों समझानेभरके लिये उनमे लेशाविद्याक्नी कल्पना की 
जाती है। वस्तुत. उनमे अविद्याका लेश रहता नहीं | जब अविद्या 
नहीं, तव उसके कार्य दुर्भाव और दुगगु्णोका तो उनके अन्त,करणमें 
रहना सर्वथा असम्मव ही है | ये दुर्भाव और दुर्गुण अन्त.करणके 
विकार हैं--दोष है, धर्म नहीं हैं | इनका नाश तो साधनकी उच्च 
स्थितिपर पहुँचनेसे पहले ही अधिकाशमें हो जाता है | तभी अन्तः- 
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करणकी शुद्धि होती हैं | और शुद्धान्त'करणमें ही ज्ञानका प्रकाश 
होता है | अतण्व महात्मा पुरु्षेमि दोपोक्ी कल्पना करना ही भूछ 
है | ऐसे ही महात्मा पुरुषोंको खोजकर उनकी शरण हो जाना 
चाहिये । सच्ची छगन होगी तो थोडी ही खोजमे भगवक्कपासे ऐमे 
सतजन प्राप्त हो सकते हैं और उनके सत्सइृद्वारा हमारा इस 
भवसागरसे उद्धार ही नहीं, वल्कि हमे दुलभ भगवग्मेमफ्ी भी 
प्राप्ति हो सकती हैं | महासत देवर्णि नारदजीके इन आस्दोंका 
याद रणिये--. 
ठदेव साध्यता तढेव साध्यताम। 
( नारदभक्तियत़ ४२ ) 
अतएव उस महत्सड्र ( सब्सब्ठ ) की ही सावना करो, उमीकी 
साधना करो । 
अन+>०+->४+* २. >#-आ८ 2.2५ 
(२) 
सदाचार 
इस पद्च-सकारमें दूसरा सफार हैं 'सदाचार! | साथु पुरुष 

जिस आचारका पालन करते हैं, सत्पुरुप जिसे सदाचार बतलते हैं, 
या जो साघुहृदय पुरुषोंके द्वारा पालन करने योग्य है अथवा जि सके 
पाटन करनेसे मनुष्य सदाचारी साधुहद्य वन सकता है, उसे सदाचार 

कहते हैं | हमारी सभ्यतामें सदाचार और धर्म अभिन्न हैं| पाधात्त्य 

रिडीजन ( छाए70फ ) और एथिक्स ( ॥९४७॥१८५ ) अलग-अलग हैं, 

परन्तु हम तो सदाचारको घर्मका मूल मानते हैं और 4र्मको सदाचारका ) 

और इस “धर्म एवं सदाचारकी मूछ भित्ति हैं सगवान्‌ | भगवान्‌ 
तथा भाणानके अकाव्य नियम कर्मफछ, पुनर्जन्म, आत्माकी नित्यता 
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आदिको माने विना कोरे सत्य अहिंसाका कोई मूल्य नहीं, और 
बिना नींवबकी इमारतके समान वे जीवित भी नहीं रह सकते । 
घर्मका आश्रय भगवान्‌ हैं | जहा धर्म है, वहाँ भगवान्‌ हैं ही । 
ध्यतो घर्मस्तत* क्ृष्णो यत कृष्णस्ततो जय” और जहाँ मगवान्‌ 
हैं, वहीं विजय है---मानव-जन्मकी सफलता है| यह धर्म रहता है 
सदाचारके रूपसे मानवजीवनमे ओतग्रोत होकर | व्यक्तिगत जीवन 
(77००७ 7/८)और सामाजिक जीवन(7४9॥2८ 7,72)दो नहीं होते । 
सदाचार ऐसी वस्तु है, जो दोनोको एक करके पवित्रतम बनाये रखता है। 
मनुस्मृति, महाभारत, विष्णुपुराण, नारदीयपुराण, वामनपुराण आदियें 
सदाचारके छोटे-बडे नियर्मोका विशद निरूपण है | सदाचारमें लगे 
हुए मनुष्यका शरीर खस्थ, मन शान्त और बुद्धि निर्मल होती हैं और 
उसका अन्तः:करण शीघ्र ही छुद्ध हो जाता है | झुद्ध अन्त.करण 
ही वस्तुत भगवानके चिन्तन और ध्यानके योग्य होता है । उसीमें 
भगवानका स्थिर आसन लगता है, इसलिये मनुष्यको सदाचार जानना 
चाहिये और उसका पालन करना चाहिये । मनु महाराज कहते हैं--. 
श्रुतिस्म॒त्युदितं सम्यझूनिबद्धं स्वेषु क्मखु। 
घमंसूले निपेवेतव सदाचारमतन्द्रितः ॥ 
आचाराह्ृमते झ्ायुराचारादीप्सिता; प्रजाः । 
आचाराद्धनमक्षय्यमाचारों हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ 
दुराचारो द्वि पुरुषों लोके भवति निन्दितः ! 
दुःखभागी च सततं व्याधितो5ल्पायुरेव च ॥ 
सर्वलक्षणहीनोएपि. यः सदाचारवाक्नरः । 
अद्दधानो5नख्यसश्व॒ शत व्षाणि जीवति ॥ 


( मनु० ४ । १५५--१५८ ) 
हर 
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'श्रुति और र््वतिमें कथित, अपने नित्यकर्मोके अद्नभूत, धर्मके 
मूठ इस सढाचारका सायथानीके साथ सेवन करना चाहिये। 
सदाचारसे मनुष्य आयु, इच्छानुरूप प्रजा और अक्षय वनका प्राप्त 
करता है | इतना ही नहीं, सदाचारमे अपमृत्यु आदिका भी नाथ 
होता है । जो पुरुष दुराचारी हैं, उसकी छोकमे निन्‍्दा होती हैं, 
वह सदा दुख मोगता रहता है तथा रोगी और अल्पायु ( कम 
उम्रवादा ) होता हैं । विद्यादि सब लक्षणेसि हीन पुरुष भी यदि 
सदाचारी होता है और श्रद्धावान्‌ तथा ईर्पारहित होता है तो वह 
भी सौ वर्षतक जीता हैं |! 

उपर्युक्त स्वृति, इतिहास और पुराण आढि ग्रन्थो और चेधक 
सिद्धान्तोंके आधारपर तथा वर्तमान आवश्यकताओंको ध्यानमें रखकर 
यहाँ कुछ विचार किया जाता है । इसमें कुछ अच्छापन हो तो उसे 
ग्रहण करना और लाभ उठाना चाहिये। 
शय्यतत्याग 


सूर्योदय होनेसे छगभग ३ से १॥ घढे पूर्व बिछोनेसे उठ 
जाना चाहिये । इस समय उठनेवालेका खास्थ्य, घन, विद्या, बल 
और तेज बढ़ता है । जो सूर्य उगनेके समय सोता हैँ, उसकी उम्र 


और ताकत घटती है और वह नाना प्रकारकी वीमारियोंका शिकार 
होता है । 


उठते ही सबसे पहले मगवानका स्मरण और घ्यान करे ओर 
कम-से-कम दस मिनट भगवानकी प्रार्थना करे | दिनमर सुबुद्धि 
बनी रहे, शरीर तथा मनसे शुद्ध सात्तिक कार्य हों, मगवानका 


हई 


सदाचार श्११्‌ 


चिन्तन कभी न छूटे, इसके लिये भगवानसे वल मॉँगे, और आत्मासे 
यह निश्चय करे कि “आज दिनभर मैं कोई भी बुरा कर्म कदापि 
नहीं करूँगा | भगवानको याद रखते हुए मले कार्य ही करूँगा | 
मल-सूत्रका त्याग 

विछोनेसे उठकर पहले घरसे दूर बाहर जाकर मूत्र त्याग 
करे । फिर हाथ-मुँह थोवे, कुछा करे । 

प्रात काठ लगमग आधा सेर बासी जल नित्य-नियमपूर्वक 
धीरे-धीरे पी जाय | यह “उषापान” कहलाता है, इससे कफ, वायु, 
पित्त--त्रिदोषका नाश होता है, दस्त साफ होता है, पेटके विकार 
दूर होते हैं| बवासीर, प्रमेह, मस्तकवेदना, शोथ और पागलपन 
आदि रोग मिटते है | बछ, बुद्धि और ओज बढ़ता है | 

सुभीता हो तो गॉवसे बाहर नेऋत्यकोणमे दूर जाकर मल त्याग 
करे | पेडकी छायाके ऊपर, गौं, सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, वायु, गुरुजन 
और अन्यान्य ख्री-पुरुषोंके सामने मरू-मृत्रका त्याग न करे | जुते 
हुए खेतमें, पके खेतमें, गौओकी गोष्ठमें, रास्तेमें, नदी आदिमें, 
जलाशयमे तथा नदी और ताछाबके किनारे और इ्मशानमे कमी मल- 
मूत्रका त्याग न करे | हो सके तो दिनमे उत्तर-सुख और रातको 
दक्षिण-सुख होकर मल-मृत्रका त्याग करे | म-मृत्र त्याग करते समय 
सिरको कपडेसे ढक ले और द्विज हो तो जनेऊ कानपर चढा ले | 


शहरोंमे रहनेवाले छोग पाखानों और पेशावखानोंकों साफ 
"रक्खें | चारों ओरकी पक्की या चटाईकी दीवाल्पर कम-से-कम दो 
फुटतक अल्कतरा ( डामर ) पोत दे | रोज काफी पानीसे सफाई 


शहर मचरोगकी रामबाण दवा 


की जाय जिसमें दुगन्ध न रहे, और वहाँ मक्खियाँ आर मच्छराका 
देश न बस जाय | 
दिन-रातमें जब-जन्र मछ-मृत्र त्याग करे तह-सत्र जत्रतक 
“ मछ-महका त्याग होता रहे. ऊपर-नीचेके दालोंकों जोरसे ठवाकर 
सठा रूना चाहिये । इससे छोतठ बहुत मजद्गत होते हैं. और वहुत 
विनोनक्र चढते है | आाँतोंकी कोई व्रीमागी सहजमें नहीं हो पाती | 
मछका त्याग करके ऊपर मिश्री डाल ठेना चाहिये जिससे 
मक्खियाँ उसपर न बेंठने पार्वे | जमीनमें गा डोदकर उसमें जांच 
जाना जौर उसको मिट्टीसे मर देना वहुत ही उत्तम है | 
मल-मृत्र त्याग करते समव मौन रहे । मछ-त्याय करते समय 
ज्यूद्ा जोर न ठे | जोर दनेसे घानु निकल जाती हैं जिससे कब्जी 
और भी ज्यादा बहती है तथा दायीं पतलीके नीचे एक प्रकारका 


दर्द हा जाता हे, जो स्थात्री होनेपर वहुत दर खदायी होना है | 
इससे मन्दात्रि होती है | 


ज्याडा कलम रहती हो तो साग अविक खाय- हरेकी फॉकी 
रातकों ले ले | पद्च-सकार चूर्ण मी अच्छा है। परन्तु ज्यादा 
उुछाव न छे | छुछात्रकी आठत पड़ जानेपर खाभाविक पाखाना 
होना बढ हो जाता है | मछूत्याग करते समय चोटी खुली रहनी 
चाहिये | कब्ज दूर करनेके डिये वत्तीकर्म ( एनिमा छेना ) 
अआअमचास्क हैं | 
सबेरे एक बार जांच जखूर जावे | आमको भी हो आना 
अच्छा हे ] मछ्ज्याग करनेंमे जल्दी नहीं करनी चाहिये | 


सदाचार श््‌१्‌ 


गरम बाढमे, आगमे, राखपर, गरम पत्थरपर, मूत्र-सम्बन्धी 
रोगीके द्वारा पेशाब की हुई जगहपर मूत्र-त्याग न करे। खड़े होकर 
पेजाब न करे | पेशाब करते समय खयाल रकक्‍्खो कहीं वदनपर छींटे न 
लगने पा्वे । पेशाब करके पानीसे लिद्ठको जरूर धोना चाहिये। 


मिट्रीसे गुदा-लिड् आदि जरूर धोवे । जो मलूनत्याग 
'करनेपर गुदाको नियमपूर्वक मिद्टीसे धोते हैं, उनको बवासीरकी 
बीमारी प्राय. नहीं होती | जबतक गन्ध रहे तबतक धोते ही रहना | 
चाहिये | शौचके लिये पानी काफी ले जाना चाहिये । थोडे-से 
पानीसे गुदा ठीक नहीं घुलती | लिद्कको एक बार और गुदाको कम-से- 
कम तीन बार मिट्टी लगाकर धोवे | शौचके लिये जिस छोटेमे पानी ले 
जाय, पहले हाथ माँजकर उसको कम-से-कम तीन बार मॉज॑ना 
चाहिये | हरेकका लोटा बिना माँजे इस्तेमाल नहीं करना चाहिये। 


हाथ धोनेके लिये बॉबीकी, चूहोंके बिछसे निकाली हुई, जलके 
भीतरकी, गौचकार्यसे बची हुई, घरके छीपनकी, चींटी आदि छोटे- 
छोटे जीवोंकी निकाली हुई या हलसे उखाड़ी हुई मिट्टी न ले। जहॉकी 
मिट्टीकों छोग गदा कर देते हैं वह मिट्टी भी न ले । साफ मिट्टी 
ले | जमीन खोदकर मिट्टी निकाली जाय तो वह बहुत अच्छी है । 
मिट्टीको घरमें जमा खखे तो किसी मिट्टीके या टीनके बरतनमें 
रखना चाहिये | उसे भी ढककर रक्खे जिससे बिछी आदि उसे गंदा 
न कर सकें। 


बायें हाथको दस बार और दाहिने हाथको सात बार मिट्टी 
लगाकर अच्छी तरह धोवे 
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दाँत धोना े 
दाँतोंको पीपछ, गूलर, मौलसिरी, चम्पा, आम, नीष, खेर 
आदिके दँतुअनसे धीरे-धीरे घिसकर साफ करे | ताड, खजूर, 
सुपारी, नारियल तथा काँटेदार पेड़ोंके देतुअन न करे । द्ेतुअन 
गॉठ बिनाका तथा बारह अगुल लवा हो | य्यादा मोठा नहीं होना 
चाहिये | कत्या, माजूफल, मौलप्तिरीकी छाछ, अकल्तरा, फिठकिरी, 
। सैंधा, सॉमर और काछा नमक, हरे, बहेड़ा, ऑवछा, सोंठ, पीपल 
' और मिर्च इन सबको बराबर भाग लेकर मजन बना ले | यह मजन 
, दॉतेंके लिये बहुत छामदायक हैं. । कडवे ( सरसेके शुद्ध ) तेल्में 
' थोड़ा-सा मैंदेकी तरह खूब महीन पीसा हुआ सैंचा नमक मिछाकर 
, दाँतों और मसूढोंपर धीरे-धीरे मछकर वबोनेसे दाँत बहुत मजबूत 
' और नीरोग होते हैं । 
कान, मुँह, दाँत, दमा ओर हृदयकी बीमारीमें दतुअन करना 
ठीक नहीं है | प्रतिपदा, पष्ठी, नवमी, एकादशी, अमावस्या ओर 
रविवारको भी दँतुअन नहीं करना चाहिये | ऐसे रोगियोंको, और 
“उपयुक्त दिनेर्मि समीको दँतुअन न करके मजन करना चाहिये। 
देंदुअन पूमते-फिरले न करे । पूल बैठकर शान्तू्क 
दतुअन करे । दँतुअनसे दाँत साफ कर चुकनेपर उसको चीरकर 
दो ठुकड़े करके जीभ साफ कर ले । फिर दोनों टुकड्ोंको धोकर 
कूड़ेकी जगह फेंक दे | चाहे जहाँ न फेंके । 
पेशाब करनेपर तीन, और मर-त्याग करनेपर ग्यारह कुल्ले 
अवश्य करने चाहिये, कुल्छा जहाँतक हो ठडे, ताजे जल्से करना 
उत्तम है | वहुत गरम तथा अति ठडे जल्से कुल्छा करनेसे दाँतोंकी 


सदाचार श्र 


जड़ ढीली हो जाती है | कुल्ला बाथीं ओरको करना चाहिये। दायें 
और सामने करनेसे बीमारी बढती है, तथा अन्तरिक्षमें दायें और 
सम्मुख स्थित रहनेवाले पितर, देवता और ऋषियोंकी अग्रसन्नता प्राप्त 
होती है । कुल्छा इस प्रकार करे जिससे दाँतोंके आगे-पीछेके सब 
हिस्से, जीभ, मसूढे आदि सब साफ हो जाये | नदी और तालबके 
अंदर कुल्ला नहीं करना चाहिये । 


सुबह और शामको नित्य खुली, ताजी और शुद्ध हवामें अपनी 
शक्तिके अनुसार थकान न माछम होनेतक साधारण चाल्से रीढकी 
हड्कीकी सीघे रखकर घूमना चाहिये । नियमपूर्वक घूमनेके 
व्यायामसे और शुद्ध वायुसेवनसे शरीरको बहुत छाम पहुँचता है | 
बहुत ठंडी हवामें, बरसातमें, अधडमें तथा गदी जगहोंमें न घूमे । 
तेल लगाना 

रोज सारे बदनमें तेल लगानेसे बडा छाम होता है । गलेसे 
नीचेतक सरसोंका, तथा मस्तकपर तिछू आदिका तेल ढगावे | 
सिरका ठंढा रहना और पेरका गरम रहना अच्छा है, इसलिये 
सिरमे कमी सरसोका तेल न छूगावे | अष्टमी, एकादशी, चतुदंशी; 
पूर्णिमा, अमावस्या, सूर्यकी सक्रान्ति और रविवारके दिन तेल 
न-लगावे | कड़वा तेल पैरोंके तलवेमें ठगाना और सरदी होनेपर या 
कफवायुके प्रकोपमे उसका नस्य लेना उत्तम है । 
स्नान करना 


आ्रातःकाल सूर्योदयसे पूर्व स्नान करे | ,खच्छ जलके बहत्ते 


श्श्द भवरोगकी रामवाण दवा 
हुए नद या नदीमें अथवा निर्मल तालाबमें, नहीं तो कुएँसे जल 
खींचकर उसके पासकी जमीनपर नहावे । ऐसा सुभीता न हो तो 
नलसे अथवा कुएँसे मंगाये ताजे जलसे नहावे | 


शरीरकी अगोछे और हाथसे खूब मछ-मल्कर नहाना 
चाहिये | नहाते समय ऐसा निश्चय करे कि भेरे शरीरके मैस्के 
साथ ही मनका मेल भी घुल रहा हैं । नहाते समय भगवानका 
नामोच्चारण अवश्य करते रहना चाहिये । नहानेंके लिये वारहों महीने 
ताजा ठढा जल ही उत्तम है, बासी जलसे और बहुत गग्म जल्से 
नहाना उचित नहीं | ज्वर, अतिसार आदि रोगेम न नहावे | 
उन्माद, मगी आदिमें जरूर नहावे । पसीनेमें, मेथुन करके, 
दौड़कर तथा भोजन करके तुरत नहीं नहात्रे | नहाते समय पहले 
मस्तकपर जल डालना चाहिये | गरम जलसे ख़ुी जगहमें न नह्वंवे। 


जिस बालटी या डोलके जलमें दूसरा आदमी नहा चुका हो, 
उसको माँजे और धोये बिना उसीमें नहानेके लिये जल न लेवे | 
इसी तरह कोटा भी माँज-धो लेना चाहिये | 


घरमें कुआँ हो तो उसे समय-समयपर साफ कराता रहे--- 
जिससे उसमें गदगी न पैदा हो | चूना या छाल दवाई ( पोठास ) 
छोड़ना भी अच्छा है । कुएँके आसपास गदगी न जमा होने दे । 

स्नान करके खदरके मोटे अगोछेसे तमाम शरीरको भीमौति 
पोंछ डाले, नीचेके अद्लोंको पॉंछनेके लिये अछग अगोछा रक्खे | कोई 
भी अच्च जल्से भीगा नहीं रहना चाहिये | बहुघा छोग नीचेके 
अन्नोंको ठीक नहीं पोंछते, इससे दाद, खुजली वगेरह रोग हो जाते 
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है | दूसरेका इस्तेमाल किया हुआ ऑँगोछा--तौलिया क्रमी काममे 
न डलववे। ॥॒ 

स्नान करनेके बाद जल्से भीगी हुई धो ती अथवा हार्थोंसे शरीर- 
को न पोंछे। खड़े-खड़े केणोंको न झाडे और आचमन भी न करे | 

स्नान करके अड्ग पोंछनेके बाद धोया हुआ शुद्ध, सफेद कपडा 
पहने | पूजाके समय ऊनी, अथवा जिसमें हिंसा न होती हो ऐसा 
रेशमी वस्र पहनना उत्तम है | दूसरेका पहना हुआ कपडा कभी 
न पहने । 

नहानेके बाद सिरके केशोंकों कधीसे ठीक कर ले, जिसमें 
कोई छोटा जीत्र-जन्तु या कूडेका कोई कण सिर॒पर न रहने पावे ॥ 
दूसरेकी कबरीसे कभी अपने बाल साफ न करे | 

धस्मे माता, पिता, गुरु, बड़े भाई आदि जो अपनेसे बड़े हों, 
उनको नित्य-नियमपूर्वक प्रणाम करे । नित्य बड़ोंकों प्रणाम करनेसे 
आयु, विद्या, यण और बलकी वृद्धि होती है । 

मस्तकपर चन्दन, गोपीचन्दन या कुकुमसे अपने-अपने 
सम्प्रदायके अनुसार तिलक करे | 

सन्ध्या-पूजन 

द्विजको हों सके तो तीनो काछ--नहीं तो--दो कालकी 
सन्ध्या अवश्य करनी चाहिये । जो द्विज प्रतिदिन प्रमादवश सन्ध्या 
नहीं करता वह महान्‌ पापी माना जाता है और उसको भयानक 
नरक-यातना भोगनी पडती है | जहॉतक हो, सन्ध्या प्रात काल 
सूर्योदयसे पहले और सायंकाल तारोंके दिखायी देनेसे पूर्व करनी 
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चाहिये | सन्ध्याके बाद प्रत्येक द्विज दोनों समय कम-से-कम एक- 
एक माल गायत्री-मन्त्रका जप अकश्य करे | 


देचता, ऋषि और पितरोंकी तृप्तिके लिये प्रतिदिन तर्पण करे। 
देवता और ऋषियोंके तर्पणके लिये तीन-तीन वार और प्रजापतिके 
लिये एक बार जरू छोड़े | अपने पिता-पितामहों और नाना- 
परनानाओंको तथा माता-दादी एवं नानी-परनानी आदिको पितृ- 
तीर्यसे जल दान करे। अर्थात्‌ दाहिने हायक्े अगूठेके नीचेमे दक्षिण 
दिशामें जलदान करे | फिर देवता, असुर, यक्ष, नाग, गन्वव, 
राक्षस, पिभाच, गुह्मक, सिद्ध, कृप्माण्ड, पश्चु-पक्षी, जलचर, स्थठूचर, 
वायुभक्षक जीव, नरकोंकी यातना भोगते हुए प्राणी, बन्धु-अबन्धु, 
पूर्वजन्मोंकि वन्‍्धु और भूख-प्याससे व्याकुल जीवमान्नको जल्दान दे | 

नित्य अपने इश्देवकी पूजा तथा स्तोन्न-प्राथेना आदि करे । 
जिनको सन्व्या-गायत्रीमें अधिकार नहीं, ऐसे छोग नित्य-नियमपूर्वक 
अपने-अपने इश्देवकी पूजा-ग्रार्थना अवश्य कर लें | प्रार्थनाके समय 
आंखें बद रकक्‍खें और चित्तको यथासाध्य एक्राग्न किये रहें | 
ओजन 


रसोई बन चुकनेपर पहले बल्विस्वदेव आदि करके घरपर 
आये हुए अतिथिका सत्कार करे, और फिर अपने घरमें आयी हुई 
विवाहिता कन्या, गर्भिणी सनी, दुखिया, वृद्ध और वालकोंको भोजन 
कराकर अन्‍्तमें ख़य मोजन करे । विष्णुपुराणमें लिखा है कि धन 
सबको भोजन कराये बिना जो खय मोजन कर लेता है, वह 
पापमय भोजन करता है और अन्तमें मरकर नरकमें श्लेष्ममोजी 
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कीट होता है | जो व्यक्ति ज्लान किये बिना भोजन करता है, वह 
मर भक्षण करता है; जप किये बिना भोजन करनेवाला रक्त और 
पीव पान करता है, संस्कारहीन अन्न खानेवाला मृत्रपान करता है 
तथा जो बालक-बृद्ध आदिसे पहले आहार कर लेता है, वह विष्ठाह्मरी 
होता है |? 


पैरोको घोकर और मलीमाँति कुल्ला करके, हाथ-मुँह धोकर 
भोजन करे । भोजन करनेसे पहले भगवानको निवेदन करके 
असादरूपमे भोजन करे । दिनमें जितनी वार अन्न-जल ग्रहण करे, 
पहले भगवान्‌कों निवेदन करके ही करे । भोजनके समय प्रसन्न 
रहे, वोले नहीं और खूब चवा-चबाकर ग्रेमसे अन्नको खाय | जो 
अन्नको चवाकर नहीं खाता, उसके दाँत कमजोर हो जाते हैं. तथा 
दोतोके बदले उसकी अँतड़ियोको काम करना पडता है, जिससे 
अग्नि मन्द हो जाती है | भोजनका समय ग्रात काछ छणमग ११ बजे 
और सन्व्याको सूर्यास्तसे पूर्व या सूर्यास्तके एक घंटे बाद होना 
चाहिये | यों तो मोजनका ठीक समय वही है, जब खूब खुलकर 
भूख छगी हो | भोजनका समय नियमित होनेसे ठीक समयपर 
भूख अपने-आप छगेगी। 


अप्रसन्‍न मनसे, विना रुचिके, भूखसे अधिक और अधिक 
मसालेवाला चटपठा भोजन शरीरके लिये बड़ा हानिकारक होता 
है | मोजन न तो इतना कम होना चाहिये, जिससे शरीरकी शक्ति 
घट जाय और न इतना अधिक होना चाहिये, जिसे पेट पचा 
ही न सके। 
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बहुत प्यास लगी हो, पेटमें दर्द हो, शौचकी हाजत हो 
अथवा बीमार हो तो ऐसे समय भोजन न करे | 


भोजनमें सभी रसोंकी आवश्यकता है, परन्तु मीठा जहॉतक हो 
कम खाना चाहिये | 


अपवित्र स्थानमें, कुर्सी आदिपर बेठकर, सन्‍याके समय, 
गदी जगह, वेत आदिपर रक्खे हुए पान्नम, फूटी थाढीमें, पात्रम 
पात्र रखकर ( जेसे थालीमें कटोरी आदि ) भोजन न करे | 

धूल और दुर्गन्धसे रहित, प्रकाशयुक्त, शुद्ध हवादार स्थानमें 
भोजन बनना चाहिये और चारों ओरसे घिरी हुई जगहमें वेठकर 
भोजन करना चाहिये | भोजन बनाने ओर परोसनेबाला मनुष्य 
दूराचारी,व्यभिचारी, चुगलखोर, छूतका रोगी, कोढ और खाज-ख़ुजरी- 
का रोगी, क्रोधी, बेरी और भोकसे ग्रसित नहीं होना चाहिये | 

जिस आसनपर भोजन करने बठे उसको पहले झाड लेना 
चाहिये और सुखासनसे वेठकर भोजन करना चाहिये | 

भोजन करनेके स्थानमे अपने परिवारके छोग, मित्र और 
विश्वासी नौकरोंके सिवा और कोई नहीं रहना चाहिये | 

जो अन्न चोरी, ठगी, अन्याय अथवा दूसरेका हक मारकर 
उसके पैसोंसे आया हुआ हो, वेसा अन्न वुद्धिमान्‌ पुरुष न खाय। 

भोजन करते समय गुस्सा न हो, कटुवचन न कहे, भोजनके 


दोष न बतछावे, रोये नहीं, शोक न करे, जोरसे न बोले, किसी 
दूसरेकों न छूवें | 


सदाचार १२१ 


बहुत गरम चीज़ और बहुत ठंढी चीज़ दाँतोंसे चबाकर न 
खावे | निरा नमक न खावे | पहले मीठे, फ़िर नमकीन, तब खट्टे 
और अन्‍्तमें कठु तथा तीक्ष्ण पदार्थोकी खाय | वाणीका सयम 
करके अनिषिद्ध अन्न भोजन करे । अन्नकी निन्दा न करे। 
भोजनके आदिमें अदरखको कतरकर उसके साथ थोडा नमक 
मिलाकर खाना बहुत अच्छा है | जीमके खादवश भूखसे अधिक 
खा लेना उचित नहीं है | 


अधिक तीखा, अधिक कडवा, अधिक नमकीन, अधिक गरम, 
अधिक रूखा और अधिक तेज मोजन राजसी है। और अघकच्चा, 
रसहीन, दुर्गन्धयुक्त, बासी और जूठा अन्न तामसी है | राजसी, 
तामसी अन्नका, मास-मद्का तथा शाख्रनिषिद्ध अन्नका त्याग करना 
चाहिये । भोजनके सप्य अँगोछा बायें कधेपर जरूर रखे | केबछ 
घोती पहने भोजन न करे | 


एक याढीमें दो आदमी न खायेँ। इसी प्रकार एक गिडास 
या कठोरेमें दूध तथा पानी न पीएँ । सोये हुए न खायें। 
एक हाथमें अन्न लेकर दूसरे हायसे न खाये | दूसरेके आसनपर 
अथवा गोदमें लेकर अन्न न खाये | चारपाईपर बेठकर या रखकर 
न खायें | जिस घरमें मुर्दा पडा हो, वहाँ न खाये | अपने आसनसे 
भोजनकी थाढीको नीचे न रक्खे । बल्कि खय॑ कुछ नीचे आसनपर 
बेठकर थालीको ऊँची खखे | ु 

सूर्यास्त होनेके बाद जिस चीजमें तिछ हो ऐसी कोई चीज 
न खाय | जिस दूवमें नमक गिर गया हो उसे कभी न पीत्रे | 


मत 
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पीतलछके वरतनमें खड़ी चीज रखकर न खाय । कॉसीके चर्तनमें 
या साफ धोयी हुई पत्तढोंमें या हरे पत्तेमे मोजन करना अच्छा है। 

एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमाचस्याफों त्रत रखना 
चाहिये | त्रतका अर्थ यह नहीं कि उस दिन अन्नके बदले खोवेक़ा 
हलुआ आदि चीर्जे खायी जायें, उस दिन निराहार रहे या परिमित 
फूलाहार करे | केवछ जछ पीना अच्छा है | 

रजखला स्रीका स्पर्श किया हुआ, पक्षीका खाया हुआ, 
कुत्तेका छुआ हुआ, गायका सूँघा हुआ, केश नख कीडा, छार-बुक 
इत्यादि पडा हुआ, अपमानसे मिछा हुआ तथा वेश्या, कडछ, 
कृतद्वी, कसाई और राजाका अन्त नहीं खाना चाहिये । 

द्वी-पुरुफको एक साथ बठकर; खीके भोजन करते समय, 
तया जहाँ स्लियोँ मनमाने रूपमें वेठी हों, वहों मोजन नहीं करना 
चाहिये | जिन बरतनोंमें मोनन बनता हो वे सब्र वरतन मलीमोँति 
माँले हुए होने चाहिये । 

ताँबेके चरतनमें दूध न रकक्‍्खे | दूध इत्यादि गएम करते समय 
उन्हें ढक देना चाहिये | 
भोजन-सामग्रीकी शुद्धता 

भोजनका सामान आठा, दाछ, घी, मस्ताछा आदि भण्डारमें 
जिन वरतनोंमें रहता हो, वे सब वरतन साफ किये हुए हों और 
ढककर रक्‍्खे जायें | बिना ढके वस्तनोंमें चूहे घुस जाते हैं और 
वे वहाँ मर-मृत्रक्ता त्याग करते हैं| चूहेके मछ-मूत्र दोनेंमें भयानक 


विष ह्वोता है। खुले वरतनमें दूसरे जानवर भी घुसकर सामानको 
गंदा कर सकते हैं | 


सदाचार र्र्रे 


खानेके सामानको बीच-बीचमें धूपमें रखना चाहिये | और 
डसी सामानसे भोजन बनाना चाहिये जो भलीमाँति चुग-बीनके 
साफ किया हुआ हो । 

दूध, घी या अचारके बरतनमें अँगुली नहीं डालनी चाहिये । 
ऐसा करनेसे नर्खोंका जहर उनमें मिल जाता है। समय-समयपर 
अचार आदिको धूपमें रखना चाहिये । 

चौकेमें भोजन बनाकर जिन बरतनोंमें रक्खा हो, उन सबको 
ढककर रखना चाहिये | दही, दूध, मिठाई आदि पदार्थ जालीदार 
आल्मारियोंमें रखने चाहिये ताकि उनपर मक्खी आदि न बैठने पारवे । 

भोजन बनाते समय और परोसते समय बरतनोंपर जो ढक्कन 
रहता है, उसको उतारकर प्राय” जमीनपर रख दिया जाता है। 
ठक्कन भापसे गीला हुआ रहता है जिसमें जमीनके जीव-जन्तु या 
प्िं्टी वगेरह लग जाते हैं | फिर वही ढक्कव बरतनोंपर रख दिया 
जाता है जिससे उसमें लगी हुई चीजें अदर जाकर भोजनसामग्रीको 
दूषित कर देती हैं | अत. यदि ढक्कनको उतारना हो तो किसी 
साफ थालीपर रकक्‍्खे और फिर उस ढक्कनको जब बरतनपर रखना 
हो तो उसे साफ ओेंगोछेसे पोंछकर रक्‍्खे । 

इसी प्रकार साग, दाल, कढी, दिचडी आदि चीजें परोसते 
समय जिस चम्मचको इनके अंदर डाला जाता है, उन्हें भी पोंठकर 
डालना चांहिये तथा जमीनपर नहीं रखना चाहिये । 

पीनेका पानी जिस बरतनमें रकक्‍्खा हो, उसे रोज अंदरसे 
धोना चाहिये, उसमें जलको छानकर रखना चाहिये तथा उसे भी 
ढक रखना चाहिये | द 


श्र सवरोगकी रामवाण दवा 


भोजनके, वाद आचमन करना चाहिये और दाहिने छायके 
अँगूठेकी हो्ठोंपर फिराना चाहिये। 

भोजन करते समय जल न पीना खास्थ्यके लिये बहुत अच्टा 
है | न रहा जाय तो भोजनके बीचमें थोडा जछ पी लेना चाहिये। 
फिर एक-आध घटेके बाद जल पीना उत्तम है । 

पगतमें भोजन करने बेठे तो सबके साथ उठना चाहिये । 
अपने जल्दी खानेकी आदत हो ओर पक्तिमें कोई धीरे खानेवाले 
बैठे हों तो धीरे-बीरे खाना चाहिये। नहीं तो, हमारी याली या 
पत्तलमें कुछ भी न देखकर उन्हें समोच होगा और वे या तो 
जल्दी-जल्दी खायँंगे जिसमें उन्हें कष्ट होगा, या वे भूखे रह जायँगे । 

जिस मनुष्यपर सन्देह हो उसके हायकी कोई चीज न खाय | 
भोजनके बाद कया करना, क्या न करना 
..._ भोजन करनेके अनन्तर दाँतोंको खूब अच्छी तरद्द साफ करना 
चाहिये, ताकि उनमें अन्नका जरा-सा मी कण न रह जाय | अनकण 
दाँतोमिं रह जानेपर सडकर दाँतोंको कमजोर बनाता है तथा उसीसे 
पायरियाका रोग होता है । दाँतोंके बीचमें यदि फाँक हो गयी हो तो 
उसमें फँसे हुए अन्नकर्णोकों नीम आदिके तिनकेसे निकालकर 
अच्छी तरह वो लेना चौहिये | 

कुछा करते समय मुँदको पानीसे भरा रखकर दस-पद्ह बार 
छींटे देकर आँखोंको धोना चाहिये | मनुष्य दिनमें जितनी बार 
मुँहमें पानी ले उतनी ही बार यदि ऐसा करे तो उसकी ऑ्खे 
बहुत॑ तेज रहती हैं. तथा उनके विगड़नेका मय बहुत कम रहता है। 


क्री 


सदाचार द श्श्ण 


मोजनके वाद हाथ घोये हुए गीले हाथकी हथेलियोंको आँखों- 
पर फिरानेसे तथा सिरमें कव्वी करनेसे भी आँखें तेज होती हैं । 
कंधी ऐसे करनी चाहिये जिसमें कंघीके काँटे सिर॒पर स्पर्श करें । 
इस प्रकार कंधी करनेसे वातरोग भी नहीं होता । कंघी काठ या. 
चंदनकी होनी चाहिये, रबडकी नहीं । 


भोजनके उपरान्त सौं कदम चढना और मृत्र-त्याग करना 
चाहिये | भोजनके बाद चूह्हेकी राखसे पेरोंको सेकना भी खास्थ्यके 
लिये बहुत उत्तम माना जाता है। 

भोजनके वाद दौड़ना, कसरत करना, तेरना, नहाना, आग 
-तापना, घुडसवारी करना, मैथुन करना और तुरत ही वेठकर 
काम करने छगना खास्थ्यके छिये बहुत हानिकारक है | खाकर तुरत 
वेंठ जानेसे पेट बढता है, दौड़नेसे वायुकी वृद्धि होकर पेटमें शूछ 
हो जाता है और पेटभर खानेके बाद फिर खा लेनेसे तो मृत्युका 
ही सामना करना पडता है | सौ कठम चढनेके वाद कुछ देर सीचे 
लेटकर फिर कुछ देर वार्ये करवट लेटना अच्छा है | परन्तु लेटनेका 
मतलब सोना नहीं | जो भोजन करके तुरत ही सो जाते हैं, उनका 
खाया हुआ अन्न नहीं पचता है । 

रातको भी भोजन करके तुरंत नहीं सोना चाहिये, सोनेसे पूर्व 
सत-शात्रोंका खाध्याय और मगवान्‌का स्मरण अवश्य करना चाहिये | 
स््री-लहचास 


ऋतुकाल्में अपनी वित्राहिता ञ्लीसे सड्ड करना चाहिये । 
पहली चार रात्रियाँ, और अष्टमी, अमावस्या, चंतर्दशी और पूर्णिमा 
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'१्श्द भवरोगकी रामबाण दवा 


इन आठ राजियोंकों छोड़कर ऋतुकाठके दिनसे गिनकर सीट 
राश्यिमिंसे आठ रात्रि क्ी-सहचासके लिये मानी गयी / । इनमेंमे 
भी श्राद्ध, पई, ब्रत, उपचास आदिके दिनोंकों बाद टेकर शेप 
रात्रियोरमें केबछ दो रात्रि उचित समझी जाती है। बीमार, अप्रसन, 
दु खिनी, शोकमस्ता, क्रोधिता, देपयुक्ता, भूखी आर अधिक माजन 
की हुई स्रीके साथ सहवास न करे | इसी प्रकार अपनेमें थी ये 
बातें हों तो ख्ीगमन न करे | रजखटा आर गर्िणी सीसे भी 
छग रहे । रजखलांगमन करनेसे बुद्धि, तेज, बढ, नेत्र आर आयु- 
का नाश होता है | ऑगन, तीर्थ, मन्दिर, गोआला, व्मशान, 
उपबन, जछू और छोकाड्यमें तथा प्रात काल, सायक्राइ और मल- 
मृत्रके वेगके समय मैथुन कदापि नहीं करना चाहिये । परायी खीसे 
तो! बाणीसे क्या मनसे भी अलग रखना! चाहिये ५ पएद्षीडी आ्खक्ति, 
मनुष्यको इस लेक और परलोक दोनों जगह भय देनेयाटी है।इस 


लोकमें इससे मनुष्यकी आयु क्षीण होती है और मरनेपर वह नरक- 
में जाता है । 


स्री-सन्न सन्तानोचत्तिके लिये ही होना चाहिये । इक्टियोंके 
तृप्तिजन्य मिथ्या आनन्दके डिये नहीं | 


ख्लियोक्रे साथ व्यवद्दार 


सदाचारी पुरुषको ब्लियोसे ययासाध्य सदा ही झ्ठग रहना 
चाहिये । छींकती हुई, खाँसती हुई और जम्हायी छेती हुई, चाहे 
जैसे बेठी हुई और नग्न स्रीको कदापि न देखे । ख्लियोमें आनेकी 
आवश्यकता द्वो तो चुपचाप न जाकर भ्नारायणः ध्नारायणः इच्यादि 


सदाचार १२७ 


भगवन्नाम या कोई और शब्द उच्चारण करते हुए जाना चाहिये । 
ताकि थे सावधान हो जायें | स्रियोके अड्टोंकी ओर----विशेषकर 
मुखकी ओर नजर न डाले, यदि पड जाय तो सकुचावे और 
पश्चात्ताप करे | स्ियेमिं जाना हो तो किसी दूसरे सचरित्र पुरुषको 
या अपनी मा-बहिनको साथ लेकर जाय । ब्लियोंके समहमें जाना, 
उनके भासपास घूमना, बातें करना, गाना-बजाना, हँसना-खॉँसना, 
तालियोँ वजाना, पुरुषोंका आपसमें इशारे करना, आपसमें हँसी- 
मजाक करना कदापि ठचित नहीं | परायी ख्रीको मा समझे | 
मित्र, गुरु और राजाकी पत्नीको तथा अपनी सासको सगी माके समान 
और सलहज तथा साढीको वहिनके समान समझे | स्लियोंसे कमी छडाई- 
झगडा, विवाद, तक, शास्रार्थ न करे | स्ली-दूकानदारके पास अगर 
वह युवती हो तो जहॉतक वने सौदा खरीदने न जाय | आवश्यकता 
पड़नेपर ज्ियेकि सामने नहानेमे, वत्न पहननेमें बहत सकोच और 
सावगानी रकक्‍खे । स्रियोका तिरस्कार न करे, अपनी ख्लीको अपना 
मित्र माने । भीख मॉगनेवाली ख्लीका अपमान न करे बल्कि आदर 
करे, विधवा स्लीका सन्‍्यासिनीकी भोंति खूब आदर करे तथा उसे 
सुख पहुँचावे | गंदी स्रियेकि चकछोंमें न जावे, उनके साथ बात- 
चीत न करे | ब्रियोके चित्र न देखे और न उनके भड्ढाड्रोको 
दिखानेवाले सिनेमा आदि देखे । ब्लियोंके पास एकान्तमें न रहे, 
युवती बहिन और छड़कीके पास भी अनावश्यक एकान्तमे न रहे । 
युवती ब्लियोंसि अनावश्यक पत्रव्यवहार न करे | 

ज्री-चिन्तन शारीरिक और मानसिक खास्थ्यके लिये बहुत ही 
हानिकर है । 


श्श्८ भवरोगकी रामवाण दवा 


शदशयन 


न] 


*. रातकी हाथ-पेर धोकर और उन्हें मढीमॉति पोठकर काथ्की 
चौकीपर या चारपा£पर सोना चाहिये। सोनेके घरमें कूडा-करकट 
न रहे | प्रकाश आता रहे | न हवा तेज आवबे और न विल्कुछ बद 
हो । भगवानके चित्रादि टेंगे हुए हों। कमरा धूप इत्यादिसे सुगन्बित 
हो--ऐसे घरमें सोना चाहिये | चौकी बहुत छोटी, टूटी हुई, ऊँची- 
नीची, गदी न हो तया उसमें खटमछ, जूँ आदि जीव-जन्तु न हों । 
उसपर साफ कपडा विछा हुआ हो | सोते समय सदा पूर्चफी ओर 
सिर रखकर सोना चाहिये। अथया दक्षिणकी ओर सिर करके 
सोनेमें आपत्ति नहीं है, परन्तु उत्तर-पश्चिमकी ओर सिर करके 
सोनेसे रोग उत्पन्न होते हैं | सोनेके पूर्व मल मृत्रका त्याग करके 
भगवानका ध्यान कर लेनेके बाद करवटसे सोना चाहिये | यदि 
मच्छरोंका जोर हो तो मशद्वरी छगा लेना चाहिये। साधारणतया 
छ -सात घटेतक सोना चाहिये । अम्यास कर लेनेपर छ. घंटेसे 
कम सोनेमें भी आपत्ति नहीं है | 


नग्न होकर नहीं सोवे | स्री पुरुष एक चारपाईपर न सोवें | 
ओढनेके एक कपड़ेको ओढ़कर दो आदमी न सोवें | 


लेटकर और पिरहानेकी ओर छाल्टेन रखकर पढ़ना नहीं 
चाहिये | सोनेके कमरेमें जल्ती हुई छाल्टेन नहीं रखनी चाहिये । 
लाल्टेनके साथ अँगीठी तो नहीं ही रखनी चाहिये | इन दोनोके 


संयोगसे एक जहरीछा गैस पैदा होता है जिससे सोनेवालेकी मृत्यु 
दो जाती है । 


सदाचार २९ 


सोनेके समय मुँह ढककर और मोजा पहनकर नहीं सोना 
चाहिये | चारों ओरक्ी खिडकियों बंद करके नहीं सोना चाहिये | 
जल्दी ही सोना और जल्दी उठ जाना चाहिये | क 

सोनेका घर सामानसे मरा हुआ नहीं होना चाहिये | खठमल, 
पिस्सू और जूँ आदि न पैदा हों, इसलिये घरको साफ रखना चाहिये। 
तथा ऋपड़ो और बिछौनोंको बीच-वीचमें धूप जरूर देना चाहिये | 
साधारण सदाचारके नियम 


अपने कुछ, शील और देशाचारके अनुसार वखत्र पहने । 
निर्दोष लोकाचारका त्याग न करे | 

अतिथिमात्रका सम्मान करे | गृहस्थको अपनी शक्तिके 
अनुसार आसन, भोजन, बिछोना, जल और फडछ-मूलादिके द्वारा 
सत्कार किये त्रिना अतिथिको घरसे नहीं जाने देना चाहिये । 

किसी सम्मान्य अतिथिके आनेकी सूचना पहलेसे मिल जाय 
और अपने यहाँ रेल्वे-स्टेशन हो तो उन्हे लेनेके लिये स्टेशनपर 
जाना चाहिये । आदरपूर्वक उन्हें धर छाकर उनके उुभीतेके 
अलुसार ठहराना चाहिये | 


घरपर अचानक अतिथि आ जायें तो उठकर उनका खागत- 
सत्कार करे। उन्हें ऊँचे आसनपर बेठावे | यथासाध्य उनके भनुकूछ 
स्थान और भोजनादिका ग्रवन्ध करे | अच्छा आसन,भच्छे बरतन, भच्छा 
भोजन, हरेक अच्छी चीज सम्मान्य अतिथिको देनी चाहिये | उनके 
आराम और सुमीतेका खयाल रखना चाहिये । रूखरूः बतलानेमें संकोच 
हुआ करता है, इसलिये उनके साथ नौकर हो तो उससे उनके खान- 
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पान, शयन आंद्िके बारेमें पूछ ले | नौकर न द्वो तो नम्रतापूर्वक 
उन्द्रींसे पूछ छे | उनके भोजन करते समय खर्य वहाँ खड़ा रहे 
और अपने हाथसे उनकी रुचिके अनुसार उन्हें खानेको परोसे । 
उनसे पहले भोजन न करे । जिस घरसे अतिथि नाराज होकर चडा 
जाता है, उसका धर्म वह ले जाता है। 


घरपर कोई ( उम्र, विद्या, बुद्धि, यश, घन, पद, चर्णः ग्रुण 
आदिमें ) अपनेसे बडे पुरुष आ जायेँ तो उठकर उनका खागत करे । 
नम्रतापूर्वक बातचीत करे। अपनेसे ऊँचे आसनपर उन्हें बेठावें | 

केश, नख और दाढ़ी आदिको विशेष न बढ़ने दे | विश्वासी 
नाईसे हजामत वनवावे | अस्तुरा और कैंची अपनी अलग ख़खे तो 
बहुत अच्छी बात है । हजामत बनानेसे पूर्व नाईके बरतनोंकी तथा 
हृथियारोको अच्छी तरह मेजवाकर घुठवा दे । पानी अपनी कठोरमि दें । 

भोजनके बाद तथा अष्मी, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और 
अमावस्याको हजामत न बनवावे | 


उगते और अस्त होते हुए सूर्यकी न देखे । बछड़ेको बॉधनेकी 
रससीको न छॉघे, बरसातमें न दौडे तथा जलमें अपना मुँह न देखे | 

मिट्ठीके ढेर, गौ, देवमूर्ति, ब्राह्मण, घी, शहद, चौराहा, बडा 
पीपल आदि पसिद्ध वृक्ष रास्तेमें हों तो उन्हे दाहिने देकर जाय | 

बोझा उठाये हुए आदमी, गर्मिणी स्नी, रोगी, इंद्ध, कुछवती 
स्री, अपनेसे बड़े लोग, विद्वान्‌ और साधु-महात्मा मार्गमें मिल जायें 


तो उनके लिये रास्ता छोड़ दे । भोजन, अग्नि, थूक, दंड्डीको 
झँघकर न जाय। ' 


सदाचार श्३्र 


कोई स्री या पुरुष जो भोजन करता हो, नहात्‌ हो, दवा लेता हो 
बच्चेका मल-मूत्र धोता हो तो उसे उस समय दूसरे काममें न मेजे | 

चारपाईके नीचे आग न रक्खे | आकाशका इन्द्र-धनुष किसी: 
को न दिखलावे | 

मल-मृत्र थूक, अपवित्र वस्तु, जूठन, खून, जहर, काँच आदि 
चीजोंको तालाबमे या कूऐँमें न डाले | बिना सबको बॉटे अकेला 
खादिष्ट अन्न न खाबे | दूध पीते हुए छोटे बछडेको अलग न करे । 
जिस गाँवमें अवार्मिक छोग रहते हों और जहाँ छूतकी “वीमारियाँ 
फेली हों वहाँ न रहे । 

कॉसेके बरतनमें पेर न धोवे । बथा चेष्ा न करे । बेठे-बेंठे 
मिट्टी फोडना, नखोंसे जमीन कुरेदना, तिनके तोड़ना बहुत 
हानिकर है | 

दूसरेके पहने हुए जूते, वक्ष, जनेऊ, गहने और माछा आदि 
न पहने । 

जूआ कभी न खेले | हाथमें जूता लेकर न चले | 

भाग, गॉजा, चरस, आदि न पीवे, शराब कभी न पीवे। 

ज्यादा हँसी-मजाक न करे, किसीपर आक्षेप न करे, चुमती 
बात किसीको न कहे । गंदी बात न कहे । 

केश, राख, हड्डी, टूटे हुए खपडे, बिनौले और धानकी 
भूसीपर न बेठे | इनपर बेठनेसे आयु घटती है । 

नौकरोंके साथ अच्छा बर्ताव करे, बीमारी और तकलीफमें 
उनकी सेवा ओर यथाशक्ति सहायता करे | उन्हे नीचा न समंझे। 
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पतित, चाण्डाल, मूर्ख, अमिमानी, नट, कृतन्नी, आलसी, महा- 
पापी, चोर, डाकू, अपवित्र और शत्रुओंके साथ न बेंठे । 

दोनों हार्थोसे सिर न ख़ुजछवे । जठे मुँह मस्तकको स्पर्श न 
करे | चाहे जहाँ न थुके, थूक पोंछे हुए रूमालको रोज धो डाले। 
दूसरेके रूमाल या अंगोछेसे अपना मुँह न पोंछे | 

नित्य माता-पिता और गुरुकी सेवा, उनका आज्ञापालन तथा 
पितरोंका श्राद्ध करे | 

देवमू्तिकी, पिता आदि गुरुजनोंकी, राजाकी, स्लातककी, 
आचार्यकी, काडी गायकी, यज्ञमें दीक्षा लिये हुए पुरुषकी और 
चाण्डालकी छायाको इच्छापूर्वक्त न लघे | 

रास्ता देखकर चले, रास्तेमें बातचीत न करे, मीडमें क्रिसीको 
तक्का न दे, भूछसे धक्का ठप जाय तो उससे क्षमा माँगे। अपने 
ठग जाय तो बुरा न माने । 


4४ 


मर्ध्याहके समय, आधी रातको, श्राद्धमें भोजन करके, प्रात*- 
सायंकाल्की सन्धिके समय चौराहेपर न खडा रहे | 

शरीरकी मेल उतारनेके लिये छगाये हुए उवटन, नद्ठाये हुए 
जल, विष्ठा, मृत्र,रक्त, कफ, थूक और उल्टी ( वमन )--डन वस्तुओंपर 
इच्छापूवंक न खड़ा रहे । 

बेरी, वेरीके सहायक, अधार्मिक मनुष्य, लोभी, कामी, चोर , 
और परख्लीका सद्च कदापि न करे | 

यथासाच्य किसीके यहाँसे कोई चीज मँगनी न मैँँगावे, यदि 
आवश्यकतावश मँगानी पडे तो मँगानेकी अपेक्षा उसे वापस भेजने- 


सदाचार श्श्३े 


का खयाल अधिक रकखे, चीज बिगड़ जाय तो उससे बिना पूछे ही 
दूसरी नयी मँगवा दे । 


किसीका थोड़ा-सा भी घन हरण न करे और जरा भी कड़वा 
न बोले | मिध्या वचन मीठा हो तब भी न बोले और अप्रिय सत्यसे 
भी बचा रहे | 


दूसरोंकी ख्रीमें, दूसरोंके धनमें तथा दूसरोके साथ बेर करनेमें 
कभी अभिरुचि न करे । 

किसी दूसरेके यहाँ मेहमान वनना पडे तो खयाल रक्खे कि 
जिसमें उसको सकोचर्में न पड़ना पडे | अपनी आवश्यकताओं- 
को वहाँ इतनी घटा ले कि उसे किसी प्रकार भी दिक्कत न हो । 
उप्तका सुभीता ठेखकर उर्सीके अनुसार सब बातोंमें बरत 
लेना चाहिये | हे 

लछोकद्वेषी, पतित, पागल और जिसके बहुत-से वेरी हो ऐसे, 
दूसरोंको सतानेवाले मनुष्य, कुल्टा त्री, कुछ्ठाके पति, अबारे, झूठ 
बोलनेवाले, अधिक खरचीले, दूसरोकी निन्‍्दा करनेवाले और दुष्ट 
मनुष्योंके साथ मित्रता न करे। 

जल्प्रवाहके सामने स्नान न करे, जछते हुए घरमें प्रवेश न 
करे, पेड़की चोटीपर न चढे | 
* दाँतोंकों परस्पर न घिसे | नाकको अँगुलीसे न कुरेदे | कानमें 
तिनके न डाले | दॉतोंको पिन, सूई या चाकू वगेरहसे नर.कुरेंदे । 
मुँहकी बद करके जमुहाई न ले, और न वद मुँहसे खोंसे । 
नर्खोको न चबावे । मूँछके और श्रुके और पढकोंके केशोंको हायसे 
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न उखाड़े | जोरसे न हँसे | तिनका न तोड़े और घरतीपर न 
' लिखे | मूँछ-दाढ़ीके वालोंको न चबावे | दो ढेलोंको आपसमें न 
' रगड़े । निन्दित नक्षत्रोंको न देखे | दाँत और सींगवाले पशुरओंसे 
ओससे, सामनेकी हवासे तथा सिरके ऊपरके धूपसे अपनेको सदा 
बचावे । नग्न होकर स्नान और आचमन न करे | 
उत्तम या अधम किसी भी आदमीसे विरोध न करे | कल्ह 
न बढ़ावे । व्यर्थ वेरका त्याग करे । थोड़ी हानि सह ले, किन्तु बरसे 
कुछ छाभ भी होता हो तो उसे भी त्याग दे | 
पैरके ऊपर पेर न रक्खे | बड़ोंके सामने पैर न फैलावे । 
ऊँचे आसन ( अभिमानके आसन ) पर न बेंठे | बैठे हुए लोगेके 
बीचसे निकलना हो तो नीचे झुककर दाहिने द्ााथको फेलाकर मानो 
राज्ता मौँगता हुआ निकले । ह 
सभाके बीचसे न उठे | खॉँसी, पेशाब आदिकी बीमारीके 
कारण यदि उठनेकी सम्भावना हो तो बीचमें न बेठकर पहलेसे 
दूर बैठे | समामें बातचीत न करे, जोरसे हँसे नहीं । 
पूज्य और परिचित पुरुषको मार्ग देखते ही उनके करनेसे 
पहले ही उनको प्रणाम या उनका अमिवादन करे | 
*.. रातके समय जगढ्में हाथमे छाठी लेकर जाय | बाहर जाना 
हो तो जूते पद्दन ले। वर्षा और धूपमें छाता रक्खे | छाता एक हो 
और दूसरा साथी हो तो छाता पहले उसे देना चाहिये, चह न छे 
तो उसको छातेके नीचे तो अवश्य ले ले | 
। काने-छुबडे थां छले-लँगडेको, ज्यादे अन्नवालेको, विधाहीनको ४ 


सदाचार श्र 


बूढंको, कुछप और दरिद्रको तथा नीची जातिवालेको, “तू काना 
है? 'छ अँगुलीवाला है? प्मूख है? 'कुरूप है? “कंगाल है? प्नीच 
है? आदि कहकर कभी चिढ़ावे नहीं। 

जूठे मुँह और मल-मृत्रका त्याग करके ख्तान किये बिना गाय, 
प्राह्षण और अग्निको न छूए । अपवित्र अवस्थामे सूर्य, चन्द्रमा 
आदिको न देखे | बिना कारण शरीरके नीचेके अन्नोंका स्पर्श न करे। 

अपने पास जो कुछ हो, उससे यथासाध्य सब प्राणियोकी सेवा 
करे । किसी प्राणीको किसी प्रकारसे दुःख, भय और कष्ट,न दे, जान- 
बूझकर किसीका अहित कभी न करे | पशु-पक्षियोंपर न तो निर्दयता 
करे और न होने ही दे, पीड़ित पश्युओंकी सेवा करे और करावे। 

भूले हुए मनुप्यको साथ जाकर रास्ता वता दे । पूछनेवालेसे 
ग्रेम तथा सहायनुभूतिके शब्दोंमें बोले | 

गरीब-दुखीके साथ बहुत ही मीठा बोले और यथासाध्य उसकी 
सहायता करे | 

रेलगाड़ी छूटते समय रेछके डिव्बेमे चढते हुए भवुर्योको न 
रोके | झूठ दी मुसाफिरोंसे यह्द न कहे कि “आगे बहुत ड्ब्बि 
खाली हैं |? जिस डिब्बेमं बहुत भीड दो, उसमे चढकर पहले बैठे 
हुए लोगोकी तकलीफ न बढावे, समय हो तो दूसरे डिब्बे दूँढ देखे। 

गाड़ीमे रोगी, सत्री, बृद्ध या वच्चे खड़े हों तो उन्हे जगह देकर 
खय्यँ खडा हो जाय | वे जगते हों तो खय॑ बेठकर उन्हें सोनेक्रो 
जगह दे दे । यथाशक्ति समी साथी मुसाफिरोको छुख पहुँचानेकी 
चेष्टा करे, परन्तु इनका विशेष खयाल रक्खे। 
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गाड़ीमे भीड़ हो और पेसे खर्च करनेकी ताकत हो तो ऊँचे 
दर्जेका टिकट खरीदकर उसमे बेठ जाय | कमखर्ची बहुत अच्छी, 
परन्तु कजूसी अच्छी नहीं | 

रेठके डिब्वेमें अंदर न थुके, बाहर मुँह निकाडकर थूके । 
भीतर पानी न उँडेले | हाथ धोने हों तो खिड़कीसे वाहर हाथ 
निकालकर नीचे करके घोषे, नहीं तो पीछेके डिव्बोमें बेंठे हुए 
लोगोंको उस पानीके छींटे लगेंगे । 


सदाचारका ख़ुद सात्रधानीके साथ पालन करके वच्चोको 
सदाचार सिखावे | वच्चोंको मारकर, उनपर खीझकर उन्हें सठाचारी 
नहीं बताया जा सकता | पद्के खुद सदाचारी बननेसे ही वे 
सदाचारी बनेंगे। 


दूसरोंकी बुराध्योकी न चर्चा करे, न मनमें उनका मनन 
करे । दूसरोंके ऐवोंको किसीसे न कहे । 


अड़्ोसी-पड़ोसियोंके घरोंमें आपसमें कोई घरेद्ध झगड़े हों तो 
उससे अपना कोई सम्बन्ध न रक्खे, झगड़ोंकी उनसे या किसीसे 
कोई चर्चा न करे | जिससे बात की जायगी, उसके विरोधीकी बात 
ठीक बतायी जायगी तो वह नाराज होगा | और उसकी ठीक 
बतायी जायगी तो उसका विपक्षी नाराज होगा | हो सके तो दोनोंकी 
बातें छुनकर उनके झगडेको मिंठा दे | पडोसियोंका या गाँववालेंका 
झगड़ा मिठानेमें समय लगानेके अतिस्क्ति, अपनेको कुछ खर्च करना 
पड़े और अपनी सामर्थ्य हो तो, खर्च करके भी उनके झगड़ेको मिटा 
देनो चाहिये। 
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झूठे आदमियोंका, उनकी झूठकों सच बतानेमें कमी साथ न 
दे, इससे अपना विश्वास और नष्ट हो जायगा |, 

गरीबकी मददसे सुख न मोडे और पापबुद्धि तथा दूसरोंको 
सतानेवालेकी मददको पाप समझे । ह 

किसीके धर्म और ईश्वरकी निनदा न करे | उसके धर्मपालनमें 
( यदि अपने धर्मानुसार वह पाप न हो तो ) यथाशक्ति उसकी 
सहायता करे | 

बुरा करनेवालेका भी, उसपर विपत्ति पड़नेपर, भछा करनेकी 
ही चिन्ता और चेष्टा करे | किसीका भी न तो बुरा चाहे और न 
खार्थवश जान-बूझकर करे ही ! 

छोमवश पापसे घन न कमावे | दूसरेको छछकर, ठगकर, 
उसकी वस्तु चुराकर, उसका हक मारकर धन कमाना बडा पाप 
है | पापकी कमाई परिणाममें बहुत ही दु.खदायिनी होती है, एक 
बार चाहे उसमें सुख और उन्नति दीखे | 

दूसरेकी अवनति और पतनमें कभी तनसे, वचनसे या मनसे 
सहायक न हो | भूछसे, परिस्थितिमें पड़कर, किसीसे कोई दोष 
बन गया हो और वह उसे पश्चात्तापपृ्वंक खीकार करता हो तो उसे 
हृदयसे छगावे | सहानुभूतिके साथ उसे उस कुपथसे हटाकर सुमार्ग- 
पर लगा दे | उससे घृणा न करे | न उप्तके दोषका प्रचार ही करे । 

गरीब कुटुम्बीका भूलकर भी अनादर न करे, बल्कि उसे 
विशेष आदर दे । विवाह-शादी भादिमें भाई-बन्धुओके इकट्ठे होनेपर 
गरीब भाईका सत्कार करना कमी न भूले | कहीं जानेः्भनेमें गरीब 
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भाई साथ द्वो तो यद्द विशेपरूपसे खयाल रकक्‍्से कि हमारे किसी 
बर्तावसे उसको अपमानका बोष न हो जाय | जहाँ अपना खागत- 
सत्कार होता हो वहाँ अपने सायीकों साथ रकखे | गरीब समझकर 
' उसकी उपेक्षा न करे 
दो आदमी बातें करते हों तो उनके बीचमें न बोले | उनकी 

बार्तोको छुननेकी चेष्टठा न करे | दूसरेके पत्र न पढ़ें, न उनकी 
गुप्त बातोंकी जाननेकी कोशिश करे | 

_ , किसी काममें जल्दबाजी न करे । खूब सोच-समझकर भविष्य 
विचारकर अपनी ताकतका खयाढ करके किसी काममें हाथ डाले | 
काम झुरू करनेपर प्राणपणसे उसे सफ़छ बनानेकी चेष्टा करे | 
घबरावे या उकतावे नहीं । 


किसीके बारेमें कुछ कहना हो तो सोच-समझऊर कहे | ऐसी 
सची बात भी पीठ-पीछे न कहे जो उसके सामने नहीं कह्ठी जा 
सकती हो | जिन शब्दोंको लोगेंके सामने कहनेमें डजजा आती हो, 
उन्हें मनमें भी न आने दे | 

किसीके गुप्त दोष या छिद्रकी वात याद दिलाकर उसे सकोच- 
में न डाले, न इस हेतुसे उसे दबाकर अपना कोई काम निकाले | 

अपनी निन्‍्दा चुनकर क्रोध न करे। बड़ाई छुनकर फले नहीं । 
दूसरेके गुण सुनकर हरखे, किन्तु निनन्‍्दा सुननेमें दिलचस्पी न 
दिखावे । मान-बड़ाईका त्याग मनसे करता रहे | किसीसे विवाद 
न्‍्या शाल्लार्थ न करे | यदि किसी विषयरमें तर्क होने छगो और जब 
यह देखे कि सामनेवाद्य हार रद्दा है तो उस प्रसह्नको इस चतुराईसे 
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बद कर दे जिसमे पास बेठे लोगोंको यह पता न छो कि वह हार 
रहा है, इसलिये प्रसन्न रोक लिया गया है । मु 

किसीका भी अपमान न करे--पुत्र, शिष्य और सेवकका 
भी नहीं । किसीको जवान न दे, यदि दे तो उसको सावधानी 
और टेकके साथ निभावे | विश्वासघात न करे | दूसरा अपनी 
जबान परिस्थितिवश न निभा सके तो उसपर नाराज न हो | 

अपमान या तिरस्कारपूर्तवक्न दान न दे | दान देकर गिनावे 
नहीं । दान देनेवालेसे अपना मतलब निकाढनेकी चेष्टा न करे | 
अपने पक्षका समर्थन करनेके लिये उसे दबावे नहीं | उपकार सेवा 
समझकर करे | अभिमानसे उसे दबाने, नीचा दिखाने और काम 
निकाटनेके लिये नहीं | . 

वेकारोंकों कमाईके काममें छगा देना उनकी बडी सेवा 
करना है | भाई-भाई या हिस्सेदारोंमें जब बैंटवारा हो तो कोई 
चीज न छिपावे, न अधिक हिस्सा पानेकी इच्छा करे, न कोशिश 
करे और मिलनेपर भी न लेवे | 

जहॉतक चढछ सके, किसीसे भी कर्ज न ले | कर्ज लिये बिना 
काम न चले तो उतना ह्वी ले जितना आसानीसे चुकाया जा सक्रे, 
और उसे चिन्ता रखकर शीघ्र ही चुका दे | जिससे अपने रुपये 
लेने हों और वह यदि ऐसी तंग हाल्तमें पड गया हो कि रुपये 
किसी तरह भी न दे सकता हो तो उसे सतावे नहीं | रहनेका 
घर किसीका भी नीलाम न करावे | ह 

ऐसा कोई काम न करे जिसमें सहायताके लिये दूसरोंका रे 
मुँह ताकना पडे और चाहे जिसके सामने हाथ फैलाना पड़े । 
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भूल क्छिसे नहीं होती | अपने मातहतों, नौकरोंके दारा 
कोई मूछ हो जाय तो उनसे नाराज न हो, उन्हें बार-बार कोसकर, 
बुरा-भछा कहकर उस भूछको उनके पछे न बाँध दे। उनकी 
भूलकों सहे और प्रेमसे समझा-बुझाकर उनके चित्तमें शान्ति ओर 
प्रसनता पैदा करके उनको ऐसी स्थितिमें छाना चाहिये, जिसमें उनसे 
आइन्दा भूल कम हो। भूलसे सर्बथा रद्धित तो एक परमात्मा ही है | 

रोगीकी सेवा सच्चे मससे करे, उसको यह न माद्ठम हो कि 
इन्हें भार माद्ठम हो रहा है या ये मेरे ऊपर कोई अहसान करते 
हैं । रोगीके कपडे-बिछौने रोज बदले । सहामुभूतिपूर्वक उसकी बातें 
छुने | दवा ठीक समयपर दे । उसके लिये जो कुपथ्य है, उन 
चीजोंको उसके सामने छाना और खय खाना तो दूर रहा, उसकी 
चर्चा भी उसके सामने न करे। सेवा करनेमें अपना तौमाग्य 
माने । रोगीका थूक, मवाद आदि दूर धरतीमें गाड़ दे | जिन 
कपड़ेमें थूक, मवाद आंदि रछगे हों, उन्हें गरम जल्से साबुनसे 
तुरत घुछा दे । जिन कपडेसे खून आदि पोंछा जाय, उन्हें जल दे | 

, ईश्वर सदा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी हरेक क्रियाको---मनकी 

गुप्त-से-गुप्त क्रियाको भी देखता है | उससे छिपाकर तुम कुछ भी 
नहीं कर सकते | इस बातको न भूले | 


ईश्वर सदा तुम्हारा सहायक है, तुम्हारी रक्षाके लिये तैयार है। 
तुम्द्दारा योगक्षेम वहन करनेको प्रस्तुत है, इस निश्चयसे कभी मनको 
न डिगने दे । 


श्रीमगवानके नामका जप, कीर्तन, उनके गुणोंका गान और 
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अवण, उनके यशका विस्तार, उनके खरूपका चिन्तन और ध्यान 
यथाशक्ति खय॑ करे और घबसे प्रेमपूर्वक्क करानेकी *चेश करे । 
जीवको आध्यात्मिक उन्नतिके मार्गपर लगाकर उसे भगवदमिमुखी 
करनेसे बढकर और कोई भी पुण्यकार्य नहीं है । 

परमात्मा ही सत्‌ हैं, उनमें रमण करना ही सच्चा सदाचार 
है | पप्मत्माकी विस्मृति ही दुराचार है। अतएवं जहॉतक हो तन- 
मन-धनको परमात्माके अपेण करके, सब कुछ परमात्माका समझकर 
परमात्माकी शक्ति और ग्रेरणासे परमात्माके प्रीत्यर्थ ही तन-मन-बचनसे 
सब क्रियाएँ करनी चाहिये | यही सदाचारका परम साधन है।- 
स्लरियोंका सदाचार 


श्लियोंको खास्थ्य, ख्लान, भोजन आदिके नियम पुरुषोंकी 
भाँति ही पालने चाहिये | नित्य ग्रातःकाल भगवानका स्मरण और 
इष्टदेवताका पूजन अवश्य करना चाहिये | ल्लान करके ञ्री सूर्यको . 
अर्ध्य अवश्य दे । बडी ब्रियोंको प्रणाम करे | सधवा ख्री पतिको भी. 
प्रणाम करे | ख्रीको इन बार्तोका जरूर त्याग करना चाहिये । 
१-जोरसे बोलना । है 
२-जोरसे हँसना । 
३-अपरिचित मनुष्यसे बातचीत करना | 
9-पर-पुरुर्षोसे व्यर्थ बातचीत करना । 
७-मार्गमें जोर-जोरसे बोलना । 
&-पुरुषोंके समाजमें अनावश्यक जाना । ( 
७-गदे सिनेमा आदि देखना । ऐ 
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८-ख़ुली जगहमें नहाना | 
९-भोजनमें अपने-परायेका भेद रखना | जेठानी, देवरानी, 

ननद या भौजाईके वाल्कोको भच्छी चीज खानेको 
न देना। 

१०-लड़के और छडकीके साथ बर्तावमें भेद रखना | 

११-ऐसे स्थानोंमें कपड़े पहनना या श्रवद्वार करना जहाँसे 
लोग देख सकते हों । 

१२-पर-पुरुषसे एकान्तमें मिलना, भाई ओर पिताके पास भी 

.. अनावश्यक एकान्तमें रहना, पुरुषोंसे हँसी-मजाक करना | 

१३-गढे गीत । 

१४-बेकाम दूसरोंके घर जाना-आना | 

१५-पुरुषोंके आने-जानेके स्थानमें मछ-मृत्रका त्याग करना | 

१६-नौकरोंके सामने खुले वदन रहना और उनसे बिना 
सकोच बातचीत तथा हँसी-मजाक करना | 

१७-धूम-फिरकर वेचनेवाले सौदागरोंको घरमें घुछाकर उनसे 
सोदा खरीदना | 

१८-ऐसे मह्दीन वक्ष पहनना जिनसे अदरका बदन दिखायी दे | 

१९- भक्ति और अ्रद्धाके साथ भी ) किसी भी पुरुषफा स्पर्श 
करना । पर-पुरुषके चरण छूना । 

२०-पतिसे छिपाव या चोरी करना | 

२१-अतिथिका सत्कार न करना | 

२२-शारीरिक परिश्रम--.पीसना, कूटना आदि न करना | 
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२३-गहने-कपड़ोंमें अधिक रुचि रखना और केवल डन्‍्हींके . 
सीने-सिछाने और बनानेमें मन लगाये रखना" । 
२४--अपरिचित छोगोंसे निःसंकोच बातें करना । 
२५७-पुरुषोकी सभाओंमें जाकर भाषण आदि करना | 
ब्लियोंको सदा आनन्दमें रहना, घरका काम-काज दक्षतासे 
करना, घरकी चीजोंको साफ रखना तथा घरके खर्चकी सम्हाल 
रखनी चाहिये | रे 
- पतिव्रता ज्ली पतिकी आज्ञाके बिना कोई व्रत आदि न करे । 
नम्नता, सेवा, विनय, सहनशीछता, प्रेम, कार्यदक्षता आदि 
स्रियोंके खास गुण है | इन गुणोंकों बढानेकी निरन्तर चेष्टा करे । 
विधवा सज्ली मनको शान्त रखकर मृत्युपर्यन्त अह्मचर्यको पाले | 
मनु महाराज कहते हैं कि 'जो विघ्रवा सत्री ब्रह्मचर्यका पालन करती 
है वह पुत्रहीना होनेपर भी मोक्ष प्राप्त करती है, पर जो ख्री पुत्र; 
लोमसे व्यभिचार करती है वह नरकगामिनी बनती है |? 
पर-पुरुषके स्मरण न करनेका नाम मनःसयम, पर-पुरुषके 
गुणोंका वखान न करनेका नाम वाकू सयम तथा पर-पुरुषके शरीर- 
स्पश न करनेका नाम शरीर-सयम है | जो खत्री इन तीनों धर्मोका 
पालन करती है, वह दिव्य पतिछोकमे जाती है । 
चच्चोका सदाचार 
* छोटे बच्चे ( बाइ॒क-बालिका ) नित्य सूरज उगनेसे पहले उठे, 
उठते ही भगवानको याद करे | आँख, मुँह घोकर पाठ याद करें। 
बच्चोंके पढ़नेका स्थान शान्‍्त, सुन्दर, प्रकाशमय और खुली 
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हवाका होना चाहिये । बच्चोकि पढनेका सबसे अच्छा समय भ्रीते - 
काल है । बच्चोंको मारना, डराना तथा उनके सामने भूत-अतकी 
बातें नहीं करनी चाहिये | बच्चेकि सामने मा-बापको शरीर, मेन) 
वाणीसे सयम रखना चाहिये | बच्चे सबसे पहले माता-पिंताकी 
नकछ करना सीखते हैं । उनके सामने असयम भावेगा तो वे सहज 
ही असयमी वन जायेंगे | 


बच्चे प्रात.काल उठकर मा-वापष और बड़ोंकों प्रणाम करें । 
नहा-वोकर कुछ कलेऊ करें और यथासमय भोजन करें | मां-बाप 
तथा गुरुकी आज्ञा मानें। किसीसे छड़ें नहीं, दूसरोंकी चीज 
न चुराबें । सबसे प्रेमसे रहें | सिरकी ओर छाल्टेन रखकर न पढ़े । 
रोज कसरत करें, खेलें । अपनी चीज दूसरोंको देकर उनकी सेवा करें। 
पर दूसरोंकी चीज विना पूछे और विना काम न लें | खानेकी चीज 
फ़बको बॉट्कर खावे । अकेले न खावें | गहने-कपड़ोंसे प्रेम न करें। 
चानप्रस्थका सदाचार 


“बानप्रस्थ वनमें रहकर त्रिकाल ख्लान-सन्ध्या करे | हजामत 
न बनवावे | घासके विछौनेपर सोवे | पद्चयज्ञ करे। केबठ फ-मूल- 
का भोजन करे । सब प्राणियोंके प्रति दयालु हो | नारायण-परायण 
रहे तथा वेदाघ्ययन करता रहे । रातमें मोजन न करे । मैथुन, निद्रा, 
आहल्स्य, परनिन्दा, मिध्या वाक्यका त्याग कर मनमें निरन्तर मगवा” 
का ध्यान करे | चान्द्रायण आदि ब्रत करे, सरदीगरमी सहै 


अग्निसेवन करे | जब सत्र वेस्तुओमें बेराग्य हो जाय तब &न्‍्य 
अहण कर ले | 
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खंनन्‍्यासीका सदाचार 


संन्‍्यासी इन्द्रियॉंको और मनको जीते हुए हों । काम-क्रोधादि- 
से रहित हों | वत्रह्नीन रहें या कौपीनादिको धारण करें, सिरपर 
केश न रक्खें । शह्रु-मित्र, मानापमानमें समान रहें | एक दिनसे 
अधिक गाँवमें न रहें | तीन दिनसे अधिक नगरमें न रहें | नित्य 
'मिक्षा करके अपना निर्वाह करें| जब गॉवमें चूल्होंका धुओँ बद हो 
जाय तब वह उठकर एक गृहस्थके घर जायें और जो कुछ मिले उसे 
ही खायें | सनन्‍्यासीको नित्य त्रह्मपरायण, संयतचित्त और जितेन्द्रिय 
रहना चाहिये | सन्‍्यासी नित्य प्रणवका जप करते रहें, वे आत्माको 
नारायणखरूप, अभय, इन्द्व, ममता और मात्सयेसे रहित शान्त, 
मायातीत, अविनाशी, पूर्ण, सचिदानन्दखरूप, सनातन, निर्मेल और 
परम प्रकाशमय समझें । “आत्मामें न विकार है, न उसका आदि है, 
न अन्त है, वह गुणातीत है और सर्व है |? इस प्रकार समझते हूं. 
साधन करनेवाले दोपरहित, ध्याननिष्ठट सनन्‍्यासी परमानन्दखरूप 
सनातन पखत्रह्मको प्राप्त होते है । 

सदाचारी पुरुषके लिये सबसे अधिक आवश्यक है काम- 
ऋ्रोधादि मानसिक दोषोंसे ब्चकर भगवानमें मत छगाना, इसीसे मनु 
महाराज कहते हैं कि 'केवछ नियमोके पालनसे ही काम नहीं चलछता। 
यर्मोका पाछन भी अवश्य करना चाहिये [? यम ये हैं--.. 

आनृशंस्य क्षमा खत्यमहिसा दममस्पृद्दा। 
ध्यानं प्रसादों माधुय॑माजब॑ च यमा दशा ॥ 


२ ग्राणीमात्रपर दया, २ बुरा करनेवालेपर भी क्षमा, ३ सत्य- 
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का अबल्म्बन, 9 किसी भी प्रकारसे किसी भी प्राणीकों पीड़ा न 
पहुँचाना, ५ इन्द्रियोंका भलीमाँति दमन, ६ किसी मी वस्तुकी 
कामनाका न रहना, निष्कामभाव, ७ भगवानके ध्यानमें तलल्‍लीनता, 
८ चित्तकी सात्तिक प्रसन्‍नता, ९, मधुरता और १० सरछ्ता । 


अतण्‌ब सदाचार पाठन करनेवालोंका इनकी ओर ढक्ष्य भवरण 
रहना चाहिये | विष्णुपुराणमें कहा है---- 
 सदाचाररतः प्राश्षे.. विद्याविनयशिक्षितः । 
- पापेषप्यपाप. परुषे छाम्रिघत्ते ग्ियाणि य३। 
'मैचीद्रवान्त-करणस्तस्य मुक्तिः करे स्थिता ॥ 
ये कामक्रोधलोभाना चीतरागा न गोचरे। 
: स्दाचारस्थितास्तेपाम्नुभावैश्च॑ता मही ॥ 
प्राणिनांसपकाराय यवैवेद्ध परत्र च। 
कर्मणा 'सनसा चाचा तदेव मतिमान, भजेत्‌ ॥ 
( ३। १२। ४१-४२) ४५ ) 
. जो विद्याविनयसम्पन्न, सदाचारी प्राज्ञ पुरुष पापीके साथ भी 
पापमंय व्यवहार नहीं करता, कठोर पुरुषेसि भी प्रियमाषण करता है 
' तथा जिंसका अन्त करण मेत्रीमावनासे द्रबीभूत रहता है, मुक्ति 
उसकी मुट्ठीमें रहती है । जो वेराग्यवान्‌ महापुरुष कभी काम, क्रोध 
और लोमादिके वहमें नहीं दोते तथा सदा सदाचारमें स्थित रहते 
हैं, उन्दींके प्रभावसे पृथ्वी टिकी हुईं है | अत, जो काये इस ठोक और 
परलोकमें प्राणियोंक्रे उपकारका साधक हो, बुद्धिमान्‌ पुरुषकों मन, 
वचन और कर्मसे उसीका आचरण करना चाहिये। 


जन 
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(३) 
सन्तोष 


आजकल ऐसा कहा जाता है कि 'आड्सी और अकर्मण्य 
लोग ही अपनी दुर्बछताको छिपानेके लिये सन्तोषकी दुष्लाई दिया 
करते है, वस्तुत सन्तोष ऐसे ह्वी निकम्मे छोगोके कामकी चीज 
है | ईस सनन्‍्तोषकी मावनाने ही भारतवासियोंको कतंन्यविमुख 
बनाकर पराधीनताकी कठिन वेडीमें जकड दिया है । इससे मुक्त 
होनेका उपाय असन्तोषकी बृद्धि और विस्तार ही है। अंसन्तोष 
ही उन्नतिका मूल है, असन्तोष ही अपनी स्थितिका सच्चा अनुभव 
कराकर आगे बढनेके लिये प्रोत्साहित करता है, अस॒न्तोषसे ही 
जीवनमें जागृति आती है और असन्‍्तोष ही मनुष्यको कर्तव्यपरायण 
बनाकर उसे खुखी बना सकता है |? 


यह सत्य है कि दक्ष्यको प्राप्त करनेके लिये. चित्तमें . एक 
असन्तोषकी इत्ति जागनी चाहिये--परन्तु वह लक्ष्य क्या हैं, ३४६ 
सबसे बडा विचारणीय प्रइन है | विपय-छुखके लिये असन्तोषकी 
जागृति कदापि छाभदायक नहीं हैं, क्योंकि विषय-छुख वास्तविक 
सुख है ही नहीं। विषय-सुखके लिये जितना असंन्तोष बढ़ेगा, 
जितनी उसे पानेकी चेष्टा होगी और जितने विपय प्राप्त ढोंगे, उतना 
ही विपयोंका अभाव बढेगा | विप्रयोकी कितनी ही प्राप्ति हो जाय, 
कितने ही दुर्लभ विषय॑ मिल जायें, मनुष्यका मन कदापि उनसे 
तृप्त नहीं हो सकता । राजा ययातिने पुत्रकी जवानी लेकर हजारों 
वर्षोतक विषय-भोग करके भोगतृष्णाकों मिटाना चांहा, परन्तु वष्ठ 
: उत्तरोत्तर बढती ही गयी, तब हारकर उन्होंने कहा--* 
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यत्‌ पृथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्क्रियः | 
न डुछ्लान्ति मनम्रीति पुंसः फामद्दतस्य ते ॥ 
न जातु काम- कामानामुपमोगेन शाम्यति। 
दृविपा कृष्णवर्तंव. भूय णएवामिवर्घते ॥ 
यदा न कछुरुते भाव॑ सर्वमूतेप्यमज़लम। 
समहष्टेस्तदा पुल; सवोी खुखमया दिशः॥ 
या हुस्त्यजा दुर्मतिमिर्जी्यंतोी या न जीयेते। 
“ता ठष्णा ढु-खनिवद्या शर्मकामों द्वुर्त त्यजेत्‌ ॥ 
पूर्ण वर्षसहस्नं मे विषयान. सेवतो5सहछूत्‌ । 
तथापि चालुखचन ठृप्णा तेपषूपजायते ॥ 
हे ( भ्रीमद्भा० ९ | १९। १३-१६, १८ ) 


धृश्वीमें जितने खाने-पीनेके सामान, घन-दौलत, ह्वाथी-घोड़े, 
गाय-वेछ, स्री-पुत्र हैं, उन सबके मिल जानेपर भी कामासक्त 
मादक भनको कमी वृत्ति नहीं हो सकती। विषर्योकी कामना 
(उनके भोग करनेसे कभी शान्त नहीं होती, बल्कि घी डाइनेसे 
जेंसे आग और भी भड़कती है, वेसे ही भोग मिलनेसे कामनाकी 
आग भी अधिक भड़कती है | जब मनुष्य क्षिसीका भी बुरा न 
चाहकर सब ग्राणियोंमें समर्ृष्टि हो जाता है, तब उसके लिये सभी 
दिशाएँ घुखमभयी हो जाती हैं. | जिसका त्याग करना दुचुद्धि पुरुषेंके 
लिये बहुत कठिन है और शरीरके जीर्ण होनेपर भी जो जीर्ण नहीं 
होती, छुखी होनेकी इच्छा हो तो ,उस दु खमयी तृष्णाको शीघ्र 
व्याग देना चाहिये । मुझे पूरे एक हजार वर्ष निरन्तर विषय-सेवन 
: (९ दो गये, परन्तु मेरी तृष्णा नहीं बुझी, वह उलटे बढ़ती ही 
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जाती है| और ज्यों-ज्यों विषयोंकी तृष्णा बढेगी ( चाहे वहा 
व्यक्तिगत हो या देशगत ) त्यों-द्ी-व्यों अभावका विस्तार होगा 
फलठत; दुःख बढ़ता जायगा | 


अतएव यह अनित्य, अपूर्ण और क्षणभज्गुर विषयस्ुख मानव- 
जीवनका लक्ष्य नहीं है । मानबजीवनका लक्ष्य तो उस सर्वोपरि 
छुखकी प्राप्ति है जो अखण्ड, अनन्त, पूर्ण और सदा एकरस है । 
इसलिये जिस पुरुषको वास्तविक छुखकी चाह हो उसे भोगदृष्णाका 
दमन करके भगवानके विधानानुसार जो कुछ भी सुख-दु,ख प्राप्त 
हों, उसीमें सन्तुष्ट रहना चाहिये। दृष्णानाशपूर्वक- सनन्‍्तोषमें जेसा 
छुख है, वेसा छुख लोक-परलोकके किसी भी भोगमें नहीं है । 


यघ्च कामखुख लोक्े यज्च दिव्यं महत्खुखम। 

तृष्णाक्षयस्रुखस्येते नाहेतः षोड्शी कलाम्‌॥ !*« 

'सासारिक भोगोंमें और खर्गादिके दिव्य महान झुखोंमे जप 
सा भी सुख तृष्णाक्षयके छखुखके सोलहवें भागके बराबर भी नहीं, 
है | योगाचार्य श्रीपतञ्नलिने कहा है--- ह 


है 


सस्तोषादनुत्तमखुखलाम- । 

( योगदरशन साधनपाद ४२ ) 

'सन्तोषसे अनुत्तम सुखकी-निरतिशय आनन्दकी प्राप्ति होती 

है।” सन्तोपसे नित्य सर्वगत आत्मामें स्थिति होती है तथा तभी 
सच्चा और अखण्ड निरतिशय आनन्द मिल्ता है, क्योंकि 
अनन्त, असीम, सनातन, नित्य, सवेगत, अचछ, अविनाशी आनन्द 
आत्मामें ही है । यह आनन्द ही आत्माका खरूप है। इसीसे 
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आत्मागम पुरु्षोको अभावका बोध नहीं होता और वे हर द्वाल्तमें 
आत्मानन्दमें निमग्न रहते हैं | भगवानने कहा है-- 
यस्त्वात्मरतिरेव. स्यादात्मतृप्तश्च/ मानचः । 
आत्मन्येव च सनन्‍्तुए्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ 
हि (गीता ३ | १७ ) 
'जिंसकी आत्मार्मे रति है, जो आज्माममें ही तृप्त है और 
पर्मे हीसन्तुष्ट है उसके ढिये कोई कर्तव्य नहीं है |! 
.'.. सन्तोष आल्सी और अकर्मण्य पुरुषोंके कामकी चीज नहीं 
* है, ओडूसी ,और ,अकर्मण्य पुरुष सन्तोषी नहीं होते, वे तो 
कामनाकी ज्वाछामें सदा जछते रहते हैं, उनकी तृष्णा कमी नहीं 
मिटती, कुशछ्तापूर्वक कर्म करनेकी शक्ति और मति न होनेके 
कारण .वे सम्तोषका नाम छे छेते हैं। उनका वह सन्तोष 
३ किक पथक्रे परम साधनरूप 'सन्तोष” से सर्वया मिन्‍न एक 
तामसिक भावमात्र है । सन्‍्तोष तो मनुष्यको विषयासक्तिसे 
'छुड्डाकर, ठृष्णाके तपते हुए प्रवाहसे ध्यक्‌ कर ईश्वराभिमुखी बनाकर 
सच्चा कर्तव्यशील बना देता है। शान्तचित्त सन्तोषी पुरुष ही 
अपने सारे व्यक्तिगत खार्थोको छोड़कर निष्फामभावसे देश और 
विश्वेके कल्याणके लिये सम्यक्रूपसे यथायोग्य कर्तव्य-कर्मका 
आचरण कर सकता है। 
सन्तोषकी ,भावनाने भारतवासियोंको कर्तव्यविमुख और 
। पराधीन बना (दिया; है; यह कल्पना अ्रममात्र है । बल्कि सन्तोषका 
अभाव और * तृप्णाकी ग्रबछ्ता ही देड्न-प्रेम और विश्व-प्रेमके 


सनन्‍तोष श्ष्र्‌ 


आदर्श भात्रोंकी कुचछकर-सबको छुखी देखनेके ,उदार भावको 
नष्टकर मनुप्यके मनमें देश और विश्वके प्रति विश्वासघात 
करनेवाली नीच वृत्तियाँ पेदा कर देती है। भोगतृष्णाके कारण 
'मनुष्य अपने जरा-से व्यक्तिगत खार्थके लिये देशात्मा और विश्वात्माका 
हनन करनेको तेयार हो जाता है और फल्तः अपनी ही मूर्खतासे 
अपना विनाशसाधन कर बेठता है । इससे यह सिद्ध है कि 
असन्तोप उन्‍नतिका नहीं, वरं अवनतिका ही मूल है । '£ 
अपन्तोषसे जीवनमें जागृति नहीं भाती | जा सच्ची 
जायृति आती है सत्तगुणके बढ़नेसे--- न्‍ ह 
'सर्वद्वारेपु देहेपस्सिन. प्रकाश उपजायते |? 
असन्तोपसे तो सत्त्वमुणका विकास रुक जाता है .जिसके फल- 
खरूप भय, हष, शत्रुता, हिंसा और व्यध्टि तथा समष्टिके हृदयमें 
अशान्ति और दु खोंकी बाढ़ आ जाती है। यही कारणशलै 
आज जगतमें जितना असन्तोष बढ रहा है. उतने ही जः, | 
शब्रुता, हिंसा, अशान्ति और दुःखोंका जोर भी बढ़ रहा-है। - . 
असन्तोषसे होनेवाले भावी छुखकी मिथध्या आशामें साधन 
होनेपर भी दुखियोंके दु खनिवारणकी चेश न करना बहुत बड़ी 
भूल है । बुद्धिमान पुरुषकों ऐसी गछती नहीं करनी चाहिये । 
सन्तोपफ्के साधनसे मनुष्यकी मोगछाल्सा शान्त होती है, वह 
'परमात्मापर विश्वास करके सत्य तथा न्यायके मार्गसे जीवननिर्वाह 
करना सीखता है और सत्यकी रक्षाके डिये प्राणोंकों न्‍्योछावर कर 
सकता है | परमात्मा ही एकमात्र सत्य हैं; और धनंकी प्राप्ति ही 


न्‍ 


ब्ह्ट्ीः 
कब >>. कि: 


श्ण२ भवरोगकी”“रामवाण दवा 


१ सानवजीवनका एकमात्र उद्देश्य है, इस सत्यको पानेके लिये सन्तोष- 
का साधन करना परम आकयक है। 


-  सन्तोषका साधन दो ग्रकारसे होता है, आत्माके खरूपको 
समझकर आत्माकी पृर्णतामें विश्वास करनेसे, अथवा परम मद्ठठमय 
स्वशुहद्‌ भगवानके विधानपर निर्मर करनेसे ! दोनोंका फछ एक 
ही है | एक ज्ञानियोंका मार्ग है, दूसरा मक्तोंका | भगवानने गीतामें 
मक्तोके लक्षण बतलाते हुए दो बार 'सन्तुषः शब्दका प्रयोग करके 
मर] आवश्यकता सिद्ध की है । 


'सनन्‍्तुएः सततम', '“सन्तुणे येन केनचित्‌।! 
(गीता १२। १४) १९) 
चतुर्थ अध्यायमें मगवानने कहा है--- 
, यदच्छालाभप्रसन्तुश/. इन्दातीतो विमत्सरः | 
सम्ः सिद्धावसिद्धो च रृत्थापि न निबध्यते ॥ 
> शैतसझस्य,. मुक्तस्य शानावस्थितचेतस, | 
'यकज्षायाचरतः फर्म समझ प्रविद्दीयते ॥ 
( गीता ४ | २२-२३ ) 
'जो पुरुष सगवानके विधान और प्रकृतिके नियमानुसार बिना 
दी प्रयास॑ ग्राप्त वस्तु और ख्िंतिमें सन्तुष्ट है, दर्ष-शोकादि इन्द्रोंसे 
अतीत है, किसीकी किसी वस्तु या स्थितिपर डाह नहीं करता तथा 
सफलता-भसफल्तामें समबुद्धि रहता है, वह कर्तव्य-कर्म करनेपर 
भी कमंबन्धनमें नहीं बँधता | क्‍योंकि आसक्तिते रहित, परमात्माके 
ज्ञानमें स्थित चित्तवाले मुक्त पुरुषके समस्त कम, जो वह खामाविक 


सरलता , श्ए३्‌ 


ही यज्ञार्थ--लोक-कल्याणार्थ करता है, परमात्मामें ही प्रविडीन हो 
जाते हैं |? 


इससे यह सिद्ध होता है कि सन्तोष मनुष्यको कतंव्य-कर्म-” 
त्यागके लिये बाध्य नहीं करता, बल्कि वह उसे अचछ समत्वकी 
शान्तिमयी भूमिकापर पहुँचाकर सदाके लिये छुखी बना देता है;: 
और जो-जो उसके सम्पर्क्में आते हैं, उनको भी सुखी बनानेकी 
चेष्टा करता है । 


2 
( ४) 
सरलता ह 
आजके जगतमें ज्यों-ज्यों इस जडपूजापरायण नवीन सम्यताका 
प्रचार बढ़ रहा है, त्यों-ही-त्यों मनुष्योके जीवनमें कपट और दम्भ भी 
बढ़ रहे हैं । ऊपरसे सुन्दर-सुद्दावने बने रहना---अदरं-चाहे जितनी" 
बुराइयाँ भरी रहें | मन मेछठा तन ऊजछा? यह आजकी स्् 
एक नीति है| सरठ मनका सीघा-सादा व्यवह्मार आजकल मूरखता 
जाता है । इसीलिये आजकलछका पढ़ा-लिखा नवयुवक अपने सरंल- 
हृदय पिताको मूर्ख कहकर उसका अपमान कर सकता है | यंथपि 
ऐसी घटनाएँ हमारी सम्यताके प्रभावसे बहुत कम होती हैं, परन्तु 
इनका आरम्म हो गया है, यह तो मानना ही पडेगा | सरलता शुद्ध 
हृदयका उुन्दर संकेत है| सरछ हृदय ही पवित्र होता है। जो 
मनुष्य सरलहदय है, वह अपने पापको प्रकाश करनेमें नहीं 
हिचकता | हँसी होनेकी कल्पना उसे सत्यसे नहीं डिगा सकती । 
वह अपनी बुराइयोंको कपठकी चादरतले छिपाना नहीं जानता । हि 


छ. आचिस 
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जगतको धोखा देकर मिष्या मान अजैन करनेकी कछासे वह अनभिज्ञ 
होता है । ऐसे मनुष्य जगतके झूठे मान-यशसे और पूजा-प्रतिष्ठासे 
भले ही वश्चित रह जाये, परन्तु उनके हृदयमें पापका प्रवेश सहज &ी 
नहीं हो सकता | आजकलके लोग जो सरल्ताको मूःंताका पर्याय 
बतलाते हैं, यह उनकी नाम्रमश्नी है। सरलता मूखता नहीं, वह 
अन्त करणकी पवित्रताका मूर्तरूप है | सरल्ताके साथ सात्तिक शुद्ध 
बुद्विका, सर्वथा सामझस्य है । इसीलिये महान्‌ दाशनिक महापुरुषों- 
लेमनीवेतमें---जिनंके एक-एक शब्दको समझनेमें वड़े-बडे विद्यान 
७६ बुद्विमानोंकी बुद्धि चक्तर खा जाती है और जिसे तत्ततत 

समझनेके लिये साधना करनी पड़ती है--छोटे बच्चोंकी-सी शुद्ध 
सरलता देखी जाती है | वे बड़ी-से-वडी विकट शब्ढठाओंका समाधान 
कर सक़ते ढैँं--दर्शनोंकी विचित्र ग्रुत्यियोंकी सहज ही सुलझा 
उंकते हैं,“परन्तु छछ करके एक वातको दूसरे रूपमें कहना नहीं 
(ते । व्यह्ारमें कपट करना उन्हें नहीं आता | यह सरलता 
पवित्र ऋषिल्ञका एक प्रधान क्षण है| सरठता भगवानकी प्रीति- 
साधनका ' एक छमोध साधन है। अन्तर्यामी भक्तवत्सठल भगवान्‌ 
छलठिद्रभरे हृदयवारोके पास भी नहीं फटकते, ( मोहि. कपट छछ 
छिंद्र न भावा | ) चाहे वे कितनी ही उुन्दर शब्दरचना करके 

उनकी स्तुति करते हों और कितनी ही वहुमूल्य सामप्रियोंसे उनकी 
पूजा करना चाहते हों | उन्हें तो सर हृदयके भक्तजन ही प्यारे 
होते हैं | सरवतामें ही श्रद्धा टिकती है, कूटनीतिका पोषक सूखा 


बुद्धिवाद तो श्रद्धाका शारु है। और जहाँ श्रद्धा नष्ट हो जाती है, 
वहाँ मन॒ष्य॒के सारे कर्म व्यर्थ होते हैं | मगवान्‌ कहते हैं--... 


सरलता * १५५ 


अश्रद्धया हुतं दत्त तपस्तपमं कृतं च यत्‌। 
असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ 
(गीता १७ । २८ 0): 

प्यारे अर्जुन | अश्रद्धासे किया हुआ हवन, दान, तप या जो 
कुछ भी कर्म है, वह असत्‌ कहलाता है, वह इस छोक और परकोक-7 
में कुछ भी छामदायक नहीं होता ।? श्रद्धासे अंर्पण किया 
हुआ एक साधारण फल, जपा हुआ एक ही भगवानका ं मे, 
हुआ थोड़ा-सा दान भी महान फछ उत्पन्न करता है' 
कपटतापूर्ण बुद्धि-औरशलछ सरवताका तिर॒स्कार करता है, वहाँ 
नहीं ठहर सकती और अभश्रद्धाठ् पुरुष सब्र कुछ करके भी 
छाभसे वच्चित ही रह जाता है । पा, 

सरल्ह्दय मनुष्य बुद्धिके अभिमानी पुरुषोंकी दृष्टिमें कभी कभी 
ठगा जाता हआ-सा प्रतीत होता है, परन्तु वह ठगाकर“भी बहु 
कुछ नहीं ठगाता | परम न्यायकारी और दयाढ , परमेंश्वरके री 
ठगनेवाला ही ठगाता है । ठगानेवाल तो सदा छाभमें ही रहता है | 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ अपने उस सरलह्ृदय भक्तके योगक्षेमको वहुत 
सुन्दर रूपसे वहन करते हैं | इसल्यि वह सब” कुछ खोकेर भी 
बदलेमें ऐसी अनुपम वस्तु पाता है, जिसकी तुलना ससारके किसी 
भी महान्‌-से-महान्‌ पदार्यसे हो ही नहीं सकती | 

भगवानने गीतामें सरलताको आजबके नामसे दैवी-सम्पदाका 
एक प्रधान गुण बतछाया है | सरकता तव-मन-बचनः तीनोंमें होनी 
चाहिये । शरीरसे अकड़कर न चले--अकड़कर 'चंढना, ठेढो 
चलना अमिमानादिका परिणाम है | मनमें कोई केपट भौर 


ही 
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कुटिल्ता न रकखे । वाणीमें छछ-छिपाव न द्वो, चेहरेपर भी ऐसी 
मधुर सरछता हो जो सबके ददयको दर सके | शिश्वुओंके सरल 
मुख और उनकी सरल हँसीकों देखकर कितना मन मुग्ध होता है। 
उनकी विपरीत चेश भी सरछताके आधारपर होनेके कारण किसी- 
: को अप्रीतिकर नहीं होती | इसी प्रकार सरल हृदय, सरठ वचन 
और सरल शरीखाला पुरुष भी सबको सुखदायी होता है, वह 
आ*००ही, नहीं होता और भगवानको तो वहुत ही प्यारा होता है । 


(५) 
सत्त्य 

नासतो विद्यते भावों नाभावो विय्यते सतः।!? 
( गीता २। १६ ) 
'जो ,असत्‌ है वह कभी है &ी नहीं और जो सत्‌ है 

#हुदा ही'है 
प्ि :/"4जो सब समय, सच जगह, नित्य अखण्ड अवाधितरूपसे स्थित 
द, जो सदा एकरस और सम है, जिसके प्रकाशसे ही सारा जगत्‌ 
ग़काशित, जिसके प्राणसे समस्त त्क्षाण्ड अनुप्राणित, जिसकी सत्तासे 
सब चराचर सत्तावान्‌ और जिसके प्रमाणसे सब प्रमाणित है, बही 
सत्य तत्त्व है | इस सत्यमें स्थित पुरुष ही सच्चे सत हैं और इस 
सत्यकी प्राप्तिके लिये प्राणपनसे प्रयत्ञ करनेवाले पुरुष ही सच्चे 
' साधक हैं, क्योंकि वस्तुत इस सत्यसे अनुस्यूत कर्म ही सत्कर्म 
हैं, इस सत्यसे पवित्र हुई वाणी ही सत्‌-शासत्र है, इस सत्यसे 
रुमाह्चित आचार ,ही सदाचार है, इस सत्यसे समन्वित धर्म ही 
#ड्वमं है, ईंस सत्यसे विकसित विवेक ही आज्मप्रकाश है, 





-खत्य... :: श््‌ए 


-सत्यसे पूर्ण जीवन ही दिव्य जीवन है और इस सत्यसे समुदित् 
सुख ही परम सुख है । 
यत्‌ खत्यं स धर्मों यो धर्म! स प्रकाशो यः प्रकाशस्तत 
खुखमिति । यदन्॒तं सीषधर्मों योड्धमंस्तत्तमो यत्तमस्तद 
दुश्खमिति ॥ ( कर 
"जो सत्य है वही धर्म है, जो धर्म है वही प्रकाश पूरी | 
प्रकाश है वही सुख है | जो असत्य है वही अधर्म है, 
है वही तम ( अन्धकार ) है और जो अन्धकार है वही दुःख हे 
सत्य ही नित्य, वि, सनातन और अमृत-तत्त है | हे - 
लक्षणोंवाल सत्य ही परमात्मा है और परमान्मा ही सत्य है। हट 
सत्यखरूप परमात्माकी या परमात्मारूप सत्यकी प्राप्ति हे. 
द्वारा ही सत्यकी सेवा करनेसे होती है | सत्यकी शक्तिसे सा 
पवित्र बनाकर सत्यको 'छक्ष्य करके ही सब समय सत्यका 
करना चाहिये, यही सत्यके द्वारा सत्यकी सेवा है। .. , | थे 
सत्र व्याप्त सत्यको हम सत्यकी ऑखोंसे ही देख सकते हैं, 
सह्यके ऋालोंसे ही हण उस सत्यकी सत्य सुस्डील्वनिको छुल सकते 
हैं, और सत्यके द्वारा ही हम उस सत्यका सतत स्पर्श पा सकते 
हैं | इसलिये हमें अपने मन-बुद्धिको, प्रत्येक आन्तर और बहिरिन्द्रिय- 
को, तमाम शरीरको इसी सत्यकी शोधमें---सत्यकी सेवामें ही 
डगा देना चाहिये | 


हमारे जीवनका लक्ष्य सत्य ही रहे | सत्य भगवानका नामे 
'है, अतएव भगवान्‌ ही हमारे एकमात्र ध्येय 'हों | भगवानूके विन! 
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और यदि कुछ है तो वह सर्वथा असत्‌ है, है ही नहीं | जो है ही 
नहीं, उसको लक्ष्य बनानेसे ब्यर्यताके सिवा और क्या हाथ छगः 
पकता है ? हॉ, वार-बार अप्तफजठ्ता और निराशाके कारण दु ख 
जरूर मिलेगा | इसीलिये भगवानने अपनेसे विरहित, अनित्य विषयों 
से, भरी इस अनित्य ससारको और ससारमें होनेवाले अनित्य 
गे असुख” ( सुखरहित ) या “ु खालयः ( दु खपूर्ण ) 
ली, नहीं" है । इसलिये जो मनुष्य अनित्य और असत्य विषयोंको 
 अ़के साधन समझकर नित्य सत्यखरूप भगवानको भूलकर 
*#प्र-साधन और विषय-सेवनमें ही छगे रहते हैं, वे प्रतिक्षण ब्यय॑ता- 
प भवसागरमें पड़े हुए एक दु खसे दूसरे दु'खकी भीपण तरहोंसे 

'राते रहते हैं. और बड़ी ही बुरी तरहसे वेबसीके साथ दु ख- 
पमामें इंव जाते हैं | इन सब बारतोंकों समझकर चबुद्धिमान्‌ पुरुष 
रझुदा हौल्‍म परमात्मामें दी परम छुख समझकर उन्हींको अपने 
3पज्जो की एकमात्र लक्ष्य बनाते हैं । 

. यंबपि मनुष्यका लक्ष्य सुनिश्चि और सुस्थिर हो जानेपर 
(छिक्ष्यतक पहुँचनेके मार्गेमें उससे सहज ही भूल नहीं होती | 
क्योंकि लक्ष्यकी नित्य स्मृति रहनेसे वह स्वाभाव्रिक ही थार-बार 
इस वातकी जाँच करता रहता है कि मैं ढीक मार्गपर हूँ या नहीं, 
ओऔर।| जरा भी कह्दीं विपरीत या विकट मार्ग दीखता है तो यहीं वह 
सावधानीके साथ बिपरीत मार्गको त्याग देता है और बिकट मार्ममें, 

शपनेको छुरक्षित बनाकर आगे बढ़ता है | 


(7 हँ 
. परल्तु-यह तो सुद्ढध छक्ष्यपर स्थित होकर जो मार्गपर चलने 


सत्य १७५९, 


लगे हैं, उनकी बात है। जिन्होंने मार्गपर चलना आरम्भ नहीं 
क्या है या जो बहुत कम आगे बढ़े हैं, उन छोगोंके लिये तो बडी 
सावधानीके साथ छक्ष्यकी रक्षा करते हुए सत्यपूतत विहित मार्गप 
चलनेकी आवश्यकता हैं | मनुष्य कहीं जानेका निश्चय करता है, 
और चल भी देता है, परन्तु रास्तेमें साथियोसे वातोंमें क 
लक्ष्य भूल जाता है, फलतः राह मठक जाता है । खे 
या अन्य किनन्‍्हीं वस्तुओंके रसाखादनमें छगकर भी हक । 
अ्रष्ट हो सकता है । इसी प्रकार साधन-जगतमें मी लक्ष्यभ्रह, 
बड़ी बात नहीं है | ऐसी अवस्थामें सावधानीके साथ छक्ष्य हो 
मार्गपर सदा सतकद्ृष्टि रखते हुए ही आगे बढना चाहियें, [ । 
सावधानी सभी क्षेत्रोंमे और सभी ओरसे सर्वदा रहनी चाहि 
सत्यसे पूर्ण विचार, भाव, कर्म, वचन और साधन-भजन-- 
द्वारा सत्यका सदा सेवन करना चाहिये | कर 
सह्विचारोंके द्वारा सत्यका सेवन पटक 
जगत॒का रचनेवाला 'इश्वर कोई नहीं है, यह संसार- गो 
सत्यसे रहित है, केवल स््री-पुरुषके सयोगसे ही पंढठा होता है | 
जगतमें पेदा होकर बस, सत्र प्रकारसे मौज-गौक ही करनी चाहिये | 
शरीरका आराम, भॉति-भॉतिके इन्द्रियोंको तृप्त करनेवाले भोग, सर्वत्र 
फैली हुई नाम-कीर्ति, यही सब तो यहॉका आनन्द है | शरीरमें भरपूर 
शक्ति रहे--सब लोग हमारा रोब मानें, भोगोंके भोगनेमें हम कभी 
अशक्त न हों, इसके लिये पीष्टिक भोजन तथा शक्तिवर्भक है | 
सेवन करनी पडें तो कोई ह्ज नहीं | हमारे सुखके लिये हीं 
घ्यान देना है, इसमें दूसरोंकी क्या गति होगी, इसकी हमें 


भर 
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परवा होनी चाहिये । ये सत्र छोग तो हमारी सेवाके लिये ही बने 
हैं | हमारा अधिकार और हमारी हुकूमत बढ़ती रहे, हम देशके 
४ जा, नेता, पथप्रदर्शक, सबके पूज्य, गुरु और सबके आराध्य 
हों, जिससे हम खूब आरामसे रहें | सभी छोग हमारे आरामकी 
ऑरप्टेको बिना ही माँगे पूरी करनेको तैयार रहें | दमारी बरावरी करने- 

अपुष्ठ” न हो, हम चाहे जिसे मारें या छोड़ें | सत्र शन्नु हमसे डर 
ल्‍है । इस हमारे अधीन हो जायेँ | वस, जगतमें केवछ हमारा दी 
वबके सराये | हम दी छुखी हों, शक्तिमान्‌ हों, खामी हों, धनी 
एक ंगी,हों और सफलजीवन हों, ओेप सब हमसे नीचे रहें | 
ब्रसा' दि ये. सत्र असत-विचार हैं । इन विचारोंके द्वारा असत्यका 
'रद्यह्णु होता है और उसका परिणाम मह्वान्‌ विपत्ति, धोर यन्त्रणा, 
इव ज व्याधि तथा नीच ओर नारकी योनिकी प्राप्ति होती है। 
रूप "पंच असत्‌ विचारोंको बलपूर्वक त्याग कर वदलेमें निम्नलिखित 
# एकंप्नारोंकी उत्पत्ति और पुष्टि करनेका ग्रयत्ञ करना चाहिये। 


यः 
“ 2१..ईश्वर हैं, और वे एक, अनन्त, असीम, अचल, अखण्ड, 


जे अविनाशी, नित्य; सत्य, सनातन, सम, विज्ञानानन्दधन, 
प्रवंशक्तिमान्‌, सर्वोपरि, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वरूप, सर्वतश्चक्षु, 
अर्वनियन्ता, सब्चिदानन्द और पूर्ण हैं| वे निर्मुण भी हैं, सगुण 
भी हैं, साकार भी हैं, निराकार भी हैं और इन सबसे परे भी 
हैं । वे अनिर्वंचनीय हैं, अचिन्त्य हैं | तथापि मक्तवत्सल हैं, हमारे * 
कवि हैं, से जीवेंके कल्याणकर्ता हैं, पुकारनेसे ही प्रकट हो «५; 
पर्पौर हमें दु खेसे छुड़्ाकर अनन्त छुखधाममें पहुँचा देते हैं | 


सत्य “दर 


२-उन्हींकी शक्ति--प्रकृति उन्हींकी अध्यक्षतामें जगतर्व 
रचना करती है | उन्हींकी शक्तिसे जगत॒का भरण-पोषण, नियन्त्रण 
और संहरण होता है । है! 
३-यह सारा विश्व उन परमात्मासे ही निकर्छो है, उन्हें 
बना है, वे ही इस समस्त चराचरात्मक विश्रेमें व्याप्त, हैं.। और था 
सभी केवलछ उन्हींमें स्थिर हैं | हा! 
-आराम, विलाप्तिता, भोग, नाम-यश, स्री-पु्‌ 
नेतृत्व, गुरुत्व-पृज्यल्ल आदिकी ग्राप्ति इस मानव-जीवनव 
कदापि नहीं है । के 
७-सबको सुख पहुँचाते हुए, सबका मह्ठछ 3 
सबका कल्याण करते हुए, सब्रके आराम तथा हितके नित्य 
बनकर तन, मन, धन, पदार्थ आदि सभी सामग्रियोंसे 
परमात्माकी पूजा करके उन्हे प्राप्त करना ही हमारे जीवन 
मात्र उद्देश्य या ध्येय हैं । पे 


यही सह्विचार है--सत्य विचार हैं | ऐसे विचारोंके 
पोषण, विस्तार और प्रचारके लिये खाध्याय, सत्सन्न तथा न 
द्वारा नित्य श्रद्धापत्र इनका पठन, श्रवण, मवन ओर 
करना ही सद्विचारोंके द्वारा सत्यका सेवन करना है । 
सद्भावोके द्वारा सत्यका सेवन 

राग, भय, मान, अभिमान, निर्दयता, कठोरता, आस . 
कामनी, ममता, अुहृद्जार, मोह, द्वेष, बेर, खार्थ, विषमता, या 
चून्नछ्ता, ब्रिषाद, शोक, .अश्रद्धा, असूया, काम, क्रोध; छोम. रा 
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_ अशुचिता आदि भाव असत्‌ या असब् हैं. | इनके उत्पादन, पोषण 
शैर सेवनसे असत्यकी वृद्धि और असत्यमें स्थिति होती हैँ । इनके 
४ हमें-..- 
/ (१) बैराग्य (इहलोक और परलोकके देखे-छुने हुए तया 
पा जानेयोग्य सभी भोगोसि चित्तका हूठ जाना । ) 
' | जेसुले >िर्मयता (सर्वत्र मगवानकों और भगवानके विधान- 
हं-है । झु किय रहना । ) 
8 ) निर्मानता ( सारे जगतकों भगवानका स्वरूप समझकर 
कीं उनका तुच्छ सेवक जानकर मानरहित रहना । ) 
(०) निरमिमानता (धन, जन, स्वास्थ्य, विद्या, रूप, 
शांदि: सत्र भगवानके दिये हुए हैं, भगवानकी सेवाके लिये 
(6 समझकर निरमभिमान रहना | ) 
५) दया ( अपने-परायेके भेदको भूलकर किसी भी दुखी 
»श देख-सुनकर उसके दु खसे चित्तका पिघल जाना और उसके 
व दूर करनेका प्रयत्ञ करना | ) 
हा (६ ) कोमछता ( मन-वाणीमें नम्रता होना । 
(७) अनाप्तक्ति (किसी भी वस्तु या कर्ममे मनका न 
सेना । ) 
रे (८) निष्काम भाव ( किसी भी वस्तुकी कामना न होना )) 
(९) निर्ममता (भगवानको छोड़कर किसी भी बस्तुमें 
| दिल रहना ।) 
प्र (३०) निरदकारता ( शरीरमें कैंपन! का सर्वथा अभाव १ 


रो हा 


सत्य रैदरे 


(११ ) विवेक ( नित्य-अनित्य, कर्तन्य-अकर्तव्यका विचार ' 
करनेवाली बुद्धि । ) । टी 
(१२) प्रेम ( सब जीवेसे स्वराथरहित प्रेम करना । ) [, 
(१३) मित्रता ( सब जीवोंके प्रति मित्रेमाव रखना-। हे 
.. (१४) त्याग (दूसरोंके खुख और हितके डिये चर 
प्रीत्यरय समस्त भोगोंका तथा खार्थोका त्याग।)... 82% 
(१५) समता ( शोक हर्ष, छुख-दुःख, मा 
निन्‍्दा-स्तुति, सिद्धि-असिद्धि आदिमें समचित्त रहना तथू सबे 
आत्मचष्टिसे समरूपसे स्थित भगवानकी देखना । ) 
( १६ ) उदारता ( अपने पास जो कुछ भी हो, उसे 
के कामके लिये देनेमें चित्तका परम प्रसन्न होना । ) 
(१७ ) शान्ति ( चित्तका सदा परमात्माके ध्यान या 
में स्थिर रहना | ) 
(१८) छुख ( सदा सब अवस्थाओंमें परमात्माको ५ का 
सुखी रहना | ) ; 
(१९) आनन्द (आत्मा आनन्दखरूंप है, में के 
शरीर नहीं, इस भावसे नित्य आनन्दमय रहना | ) 
(२०) श्रद्धा (शाश्र, भगवान्‌ और सदूगुरुके व 
प्रत्यक्षवत्‌ विश्वास करना । ) 
(२१ ) असूया ( किसीमें कोई दोष न देखना, न गा 
करना ।) गा 
(२२ ) अह्नचर्य ( मनसे कामभावका त्याग | ' 
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(२३) अक्रोष ( दूसरेकी किसी भी क्रियासे क्रोधका 
ह रण उपस्थित होनेपर मी चित्तमें क्रोवका विकार न होना | ) 


!. (२४) क्षमा ( अपनी बुराई करनेवालेको दण्ड देनेका या 
पद सामरथ्य रहते हुए भी दण्ड देने-दिलानेका भाव न होना 
अ६ (का उढ़टा उपकार करना, या परमात्मासते उसपर क्षमा एव 
है | «वें लिये प्रायना करना। ) 
के र,/६०) तितिक्षा ( कर्षोंको छुखपूर्वक सह्ना। ) 
छल (२६) सनन्‍्तोष ( भगवानके विधानसे जो कुछ प्राप्त हो, 
दें सन्‍्तुष्ट रहना । ) 

/ (२७) शीतढ्ता ( चित्तका सदा सोम्य और ञीतल रहना। ) 
इंव (२८) पवित्रता ( चित्तमें घुरे भावोका न रहना [ ) 


भर “थे तया ऐसे दी अन्य भाव सद्भाव हैं, इनका पूर्ण विकास हो, 

५१६ डिये चेण् करनी चाहिये। ऐसा करना सद्भावोंके द्वारा 
यका सेवन करना है । 

। उकर्ोंके दररा खत्यका सेवन 

7 5. दिंसा, परपीडा, चोरी, ठगी, अत्याचार, अनाचार, व्यमिचार, 

/अशिष्टाचार, शारीरिक अपवित्रता, धोखा देना, विश्वासघात करना, 

)मातां-पिता-युरु आदिके प्रति थुरा व्यत्रद्वार, पत्तीक्ता तिरस्कार, 

(ड्कोंको दुंख देना, दुखियोंकी उपेक्षा करना; पशु-पक्षियोंको 
गूना, कायरतावश अत्याचारको सहन करना; साघु-संतोंका एवं 

रत मारजोका विरोध, झाश्रप्रतिकूड आचरण आदि दुकर्म, सभी 
'त्‌ हैं और अंसत्यक्रे उत्पादक, सम्राहक और पोषक हैं | 





सत्य... श्द्दष 
इन सबको छोडकर अहिंसा, सेवा, दाने, आश्रय, सरल 
व्यवहार, शुद्ध व्यवहार, ग्रमपूर्ण व्यवहार, अष्ट मंथुनका 
बड़ोका सम्मान, शारीरिक पवित्रता, व्यवहार-व्यापारमें या जीवि( 
कर्मेरमि बुद्धिमत्तायुक्त सर सत्य तथा परहितकारक-जर्ताव 
पिता-गुरु आदिको नित्य प्रणाम करना और उनकी श्रद्धा 
करना, पत्नीका सम्मान करना, गरीब, अब्मुथ और वि 
चाहना और करना; बाल्कोको छुख देना और उनका+ 
अत्याचारका साहसके साथ व्यक्तिगत द्वेषबुद्विको त्यागक९ 
करना, पश्ु-पक्षियोकी सुख पहुँचाना, सच्चे साघु-सें 
महात्माओंका सेवा-सम्मान करना, शात्रानुकूछ नित्य-लेमिंहि..' 
बर्णोश्रमानुसार कम करना, और किसी प्रकारकी भी जाए 
मनमें न रखकर केवल भगवद्मीत्यर्थ दी इनका सुचारुरूपरे 
करना सत्कमेंके द्वारा सत्यका सेवन करना है | 


रु 
रे 





सत्यवचनके हारा सत्यका सेवन 


मिध्या बोडना, कड़वी जबान बोलना, किसीकी, गे न 
चुगछी करना, हिंसायुक्त बोलना, अभिमानकी बातें: कहना,-है हू 
देना, गाली-गछौज करना, गंदी वाणी बोलता, व्यर्थ मजाक ' 
उद्देग पेदा करनेवाले वचन कहना, जिससे किसीकां हे 
हा ऐसी बात कहना, ताने मारना, आक्षेप करना, दि 
जोशमें खारवश अभ्यासवश या टालतेके लिये झूठी प्रतिज्ञाएँ। 5 
कही हुई बातसे पलट जाना, कहे हुए वचनोंको जानकर हा. 


से या प्रमादसे पूरा न करना, छिपाकर असत्य ब्रोलना, ईंली/ 
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(ना, परचर्चा करना या व्यर्थ अधिक बोलना आदि सभी बांणीके 
०० होनेसे असत्य 6 | बड़ी सावधानीसे इन सबका त्याग करके 
पेछ्वित रूपसे वाणी बोलनेका अम्याप्त करना चाहिये | “सत्य! 
"] प्रयेण आजकछ अधिकाशमें प्सत्यभापण'के अर्थमें ही होता 

प “लिये इसपर विशेपरूपसे "यान दना हैं | 


है । इः/जिस विषयको हमने जेसा सुना या समझा हो ठीक 
[ज़्के र;समझानेकी जुद्ध नीयतसे मुखमुद्रा, सकेत आदिके साथ 
साधन, वचन बोलना | यह आवश्यक नहीं है कि सुने हुए 
पद । एक-एक अक्षर अयो-का-त्यों उच्चारण कर देनेका नाम ही 
ते ₹ । प्रथम तो ज्यों-के-त्यों शब्द प्राय, याद रहने बहुत क्टिन 
गे बहा तो उनको बसे ही त्रोढना दी चाहिये, यह आन्रैश्यक 
रूप ' "ने फ्रिसीके साथ अग्रेजीमें वात की है, और अन्न हमें वह चात 
का एक 'भ है जो अग्रेजी नहीं जानते, ऐसी अवस्थामें अग् गीर्मे 
* «पं दी सत्यकी रक्षा समझना तो मू्खतामात्र होगा | फिर शब्द 
पक ; प्यों वोलनेपर भी घ्वनिके भेदसे अर्थमें अन्तर पड़ जाता है। 
।4 तो सीधी यह है कि हमने जिस वातकों ज॑सा समझा हैं-ठीक 
सब्र धो समझा देनेकी नीयनसे बोलता सत्यभाषण है | फिर चाहे 
3 किसी भी भाषामें और कितने ही शब्दों हो, मौन रहकर केवल 
५ "नसे हो अथवा सकेतसद्वित वाणीसे हो । समझानेकी नीयतके 


४॥ प्रयक्ष करनेयर मी दम न समझा सके ओर वह न समझ्न सके 


| द पका, नाम असत्य नहीं है । 
त्‌ 
(२ ) सत्य बात भी यथासाध्य ऐसे शब्दोमें कहनी चाहिये 


सत्य १द७ 


जो सुननेवालेको कड्वी न छगे | बड़े मीठे और नम्र शब्दोंमें विनय 
के साथ बात कहनी चाहिये । 

( ३ ) बुरी नीयतसे तो किसीकी निन्‍्दा या चुगली* 
करे ही नहीं, वह तो सत्य होनेपर भी उसके लिये दालि/ 
होनेके कारण असत्य ह्वी है। अच्छी नीयससे मी बिना किए. 
आवश्यकताके न करे । और जहाँ बसी आवश्यकत! 
कतेव्यपालनके साथ ही उसके हितकी दृष्टिको सामेः 
कोई बात कहे। निन्‍्दा या चुगछी करनेके समय प्राय ज्ञी८ 
द्वेघभाव आ ही जाता है । द्ेषकी तरक्ञोंके साथ बढते हु 
सत्यको कायम रखना बहुत ही कठिन होता है | आस 
काम, क्रोध, छोम, ईर्ष्या, भय, स्नेह, असूया, आवेई- 
कारण भी निन्दा करते समय वाणीमें असत्यका आ जाना 

एक बड़ा नुकसान और है--निन्दा या चुगंडी 
है, गुर्णोकी नहीं | इसके लिये पराये दोषोंकों देखनाई 3), .- 
करना और उन्हें मनमें संगृह्ीत कर रखना पड़ता है | ई॑. है ' 
हुए ये परदोष सस्काररूपसे मनपर अंकित हो जाते है, ज॑ 
धीरे हमारे हृदयको दोषमय बना डालते हैं। और पहले इच्छे 
होनेपर, इनके बढ़ जानेसे हमें इनके वशमें होकर इनके द्रव 
हुई कामनाओकी पूतिके लिये नाना प्रकारके पाप करने है क्‍ 
जो हमारे लिये महान्‌ दु'खोंके कारण होते हैं। 

दूसरी बात यह हे कि जिसमें हमें दोष दिखायी देते'*'ं 
हमारा द्ेप हो जाता है, द्वेष ज्यो-ज्यों बढ़ता है त्यों-ही 
गुण भी दोष दीखने लगते है, दोषदर्श नसे द्वेष और द्वेषसे दी 
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सत्यमें कारण हो सकता हैं, इसलिये वरदान भी नहीं देना 
(हिये | दूसरेका भज्य तो हर ह्वालतमें ही चाहना और करना चाहिये। 
! (६ ) किसीके साथ व्यर्थ हँसी-मज़ाक नहीं करना चाहिये । 
निर्दोष बिनोद बुरी चीज़ नहीं है, वल्कि खास्थ्यरक्षाके लिये 
ट्रेद्ा भयिय्नोंमें उत्साह तथा आनन्ढकी तर्नें पेदा कर देनेके लिये 
कप * (निर्दोष विनोदकी आवश्यकता भी खीकार करनी पढ़ती 
है । इं/नोदका निर्दोष, सात्चिक और सत्ययुक्त रहना और 
पके र "४रखना साधारण वात नहीं है | हँसी-मजाकमें असत्य- 
ताधल& जता बहुत ही सहज है. । असत्य आनेपर उसमें और 
पर ;] (ते दोष आ सकते- हैं | अतएव सत्यभाषणका अभ्यास 
रु | पुरुपोंके लिये विनोदसे ययासाध्य बचना ही उत्तम है | 
इवे 5 जे क्रिसीके न्याव्य खायमें आधात पहुँचे, उसके छोकिक 
रूप पक हितमें बाधा पहुँचे, ऐसे वचन कभी नहीं बोलने 
का एक: 3) #दूसरेका स्वार्यसाथन हो, उसे अपने स्वार्थ-परमार्थके 
*शुर्त ' /ता और सुविवा मिले, ऐसे वचन कहने चाहिये | 
कर ८ ) किसीको भी कोई मार्मिक वचन कहकर या अन्नह्दीनको 
- ” से'पुक्ताककर या अन्य भोतिसे किसीको भी ताने मारना, 
स|० तु शब्द कहना, किसीपर कोई दोषारोपण करना या 
न्तु आतोंडना सर्वया त्याग देना चाहिये | इसमें असत्य तो 
' , क के शेष, पर, हिंसा आदि बढ़ते हैं और दूसरोंके जी 
9-००प्वतक होता है | अतएव ऐसे न बोलकर किसीको 
(6 था उसके हितके छिये किसीको कोई वात सुझानी- 
पे री हो तो नम्न शब्दों, और दोष बताना हो तो ग्रेममरी 


सत्य श्र 


रीतिसे एकान्तमें उससे कहना चाहिये | किसीका अपमान या तिरस्कार* 

हो ऐसे शब्द या ऐसे स्वरसे कोई बात कभी नहीं कहनी चाहिसे 
(९ ) दिये हुए वचनसे पछट जाना, या उसे पूरा न कर  « 

और की हुई प्रतिज्ञाको तोड़ देना बहुत ही हानिकारक है | 

मनुष्यका विश्वास उठता है, उसे पाप होता है, असत्यकी: « 

इढ़ होती है | अतरव ऐसा न करके खूब समझक ., 

कहनी चाहिये और कह देनेपर उसे यथाशक्ति पूरी के 

चेष्टा करनी चाहिये | हम 
कंब्य या धर्मके पाडनके लिये ब्रत आदि 

लिये प्रतिज्ञ करना बुरा नहीं है । परन्तुप्रतिज्ञा पविवेर, 

चाहिये । और धर्मसम्मत प्रतिज्ञा करनेपर उसका ग्राम 

करना चाहिये । हों, मूखतावश की हुईं पापकी प्रति! # 

छेनेपर तोड़ देना पाप नहीं है | - | 

. (१० ) चालाकीसे किसी बातको छिपाके 

ही है | जितना छिपाव है, उतना ही दोष है ) 

वाब्द नहीं कहने चाहिये | .आ: 
( ११ ) परचर्चो करने और अधिक बोलनेसे भी ऐ' 

राग-देष और असत्यका दोष आ जाना बहुत सम्भव रे 

बिना काम नहीं बोलना चाहिये, और व्यर्थ परचर्चा तो दा 

नहीं चाहिये | पं 

ग्यारहों बातें खय करनी चाहिये, करनेवाले: ; 
करना चाहिये तथा करनेके लिये यथावसर नम्रतापूर्वकः र 
प्रेरणा करनी चाहिये, इसके विपरीत असत्यमाषण न ते. 


जी | हट | 
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गहिये, न उसका समर्थन करना चाहिये, न किसीसे वैसा करनेके लिये 
/्वा ही करनी चाहिये। यह सत्यमाषणके द्वारा सत्यका सेवन है । 
[दूर्सीभजनके डारा खत्यका सेवन 

६ ]सावन-मजनमें मी वहुत वार मलुप्यक्ा सत्य भ्रमसे सत्यके 
निर्दोष | असत्य हो जाता है और साधन-भजन भी अस॒त्यसे मण्डित 
नधियमें उत्सालः भगवानकों छोडकर अन्य कुछ भी चाहना असत्यको 

एपनेंदोंप (4 और सत्य परमात्माका आश्रय, विश्वास, चिन्तन, 

| इनीदका ने छोडकर असत्‌ पदार्योका तथा अनित्य पार्थिव 
; रे आपरखना रे :अशास्रीय सावन-मजन करना सावन-भजनको 
न ना वहुत्न' करना हैं । बड़ी सावधानीके साथ निरन्तर भगवान्‌: 
.। ७ दोष # टक्य बनाये रखकर, उन्हींकी शक्ति तथ्य कृपापर 
एू । शुरुपोंके शक निवेल्ता, संभव, प्रमाद, आल्स्य, अकमण्यता, 
[बाप फ्िसी टीपीका सम्पूर्णतया त्याग कर परम श्रद्धाके साथ 
प्‌ ८७% हिंतमें अल्तर निर्भय ओर निश्चिन्त दोकर बहुत वहे 
| एक 38 # दूमरेको ?माथ निःक्राममावसे भगवानकी प्रीतिके लिये 
/,ध >ऑनगतरानका ही सजन करना चाहिये | 

इ.,८ पु * “य-तावनके द्वारा भगवानका सेदन है | इस प्रकार 
” से पुकार 'करनेसे सयखरूप परमात्माकी प्राप्ति छोती है, जो 
छः वस्तु नका एक्रमात्र लत्य हैं | 
हे खसकारमें एक भी “मकारा का मगबल्ञंत्यर्य पूर्णतया 
जे जग मब॑रोंगुका साय सम्मत्र हे । संत्का णठन क्रिया 
छा्र्दनी ही कया हैं ४ 
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